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प्राक्थन 


प्रस्तुत पुस्तक का आशय भारतीय समाज में व्याप्त बेशर्माई नकारात्मक छवि को 
कम करने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज में कुछ बेशर्म लोग बेशर्माई में इतने 
माहिर हैं कि सामने वाले की उन्हें कोई चिन्ता नहीं होती है, भले ही सामने वाला कितना 
ही तनावग्रस्त क्यों न हो । इस पुस्तक में बेशर्म लोगों की आदतें, व्यवहार, नकारात्मक 
सोच, आचरण की समस्याओं के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समस्याओं के 
सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। 

प्रस्तुत पुस्तक को पूर्ण करने में अनेक विद्धान साथियों एवं शिक्षाविदों का आशीर्वाद 
तथा सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं शोध निर्देशक डॉ पी0 के0 शर्मा का अत्यन्त ऋणी हूँ जिन्होंने 
मुझे पुस्तक के लेखन योग्य बनाया । 

श्री राम अवतार शर्मा प्रबंधक, योगेश शर्मा, डी0एस0 लोधी, प्रमोद कुमार लोधी, 
विश्वेन्द्र प्रताप सिंह तथा मेरे महाविद्यालय के समस्त साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ 
कि आपने इस लेखन कार्य में उत्साहवर्धन किया । 


t.me/HindiNovelsAndComics 


मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे कलम देकर समय-समय 
पर लिखने हेतु प्रेरित किया है। 


- डॉराजेन्द्र सिंह 
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अध्याय । - बेशर्माई 


समाज में अच्छी छवि वाले लोग भी रहते हैं और बुरी छवि वाले लोग भी रहते हैं । 
सामान्य रूप से दृष्टिपात करने पर कोई फर्क नजर आता हो ऐसा सम्भव नहीं है। कहते हैं 
कि 'मू्खों के सींग नहीं होते? यदि मूखों के सींग होते तो आसानी से पहचान हो भी सकती 
थी परन्तु ऐसा है नहीं सब इसी समाज में रहते हैं। जो अच्छी छवि वाले नहीं हैं वह अपने 
आप में खुश होते हैं और बेशर्माई में इतने माहिर कि सामने वाले की उन्हें कोई चिन्ता नहीं 
ह भले ही सामने वाला कितना भी भुन्न-भुन्न करता रहे, जलता-भुनता रहे, तनाव में 

उनकी बला से। 

जनश्रुति है कि दुनिया में यदि कोई चीज सबसे सस्ती है तो वह है “बेशर्माई' । 
जबकि पहनावा और रहन-सहन कितना ही अच्छा क्यों न हो आचरण व व्यवहार ठीक 
नहीं है तो व्यक्तित्व कभी प्रभावशाली नहीं हो सकता । 

बेशर्म लोगों की आदतें, व्यवहार, आचरण लोगों के बीच नकारात्मक छवि बनाती हैं 
। देखें कैसे बेशर्माई की हद पार होती है- 
अपना पैसा और वाहन घर ही छोड़ दो- 

घर से निकलें परन्तु अपने पैसे अपनी जेब में न रखें और अपनी साईकिल अथवा 
मोटरसाईंकिल तो भूलकर भी न निकालें रास्ते में जो भी परिचित मिला, उससे कहें कि सौ 
रूपये देना यार मैं पैसे भूल आया शाम को लौटकर दे दूँगा, वह सौ रुपये तो दे ही देगा और 
अगर उस एक ने नहीं दिए तो दूसरा तो दे ही देगा । जब वह रूपये दे दे तो उससे उसका 
अंगोछा भी माँग लो और आगे बढ़ जाओ । गाँव-गली से आगे मुख्य रास्ते पर आकर खड़े 
होकर जो भी मोटरसाईकिल आवे उसे हाथ का इशारा कर रोको, पूछने की जहमत मत 
उठाओ बल्कि मोटरसाईंकिल रूकते ही छलांग मारकर पिछली सीट पर कब्जा कर लो और 
चलते बनो । अगर उसने पूरी मंजिल पर नहीं पहुँचाया और अधर में छोड़ दिया तो यही 
उपक्रम पुनः अपनाओ अथवा उसी से मंजिल तक पहुँचाने का आग्रह कर दो, निवेदन नहीं । 
इतना ही नहीं यदि उसकी मोटरसाईकिल रास्ते में खराब हो जाए तो उसके साथ धक्का 
लगाने, पैदल चलने की परेशानी झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है दूसरे को हाथ दो, 
सवार हो जाओ, पहले वाले को मरने दो । 

यह जरूरी नहीं है कि किसी की मोटरसाईकिल पर बैठकर ही जाओ; पड़ौसी 

की मोटरसाईकिल माँग लो और जब तक उसमें पैट्रोल अन्तिम दौर तक रहे दौड़ाते रहो; 
पैट्रोल खत्म होने पर उसके घर खड़ी कर दो भले ही मोटरसाईकिल वाला मोटरसाईकिल 
को तेल डलवाने के लिए पैदल लेकर टंकी तक जाए परन्तु आपको चिन्ता करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । चिन्ता करने के लिए वही काफी है । दो चार दिन चिन्ता में रहेगा, 
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भूल जायेगा फिर दुबारा कोई नया बहाना या मजबूरी दर्शाकर उसकी मोटरसाईकिल 
माँग लो, उसको तत्काल सोचने का मौका बिल्कुल मत दो, सीधे चाबी पर हाथ मारो और 
जब तक वह कोई बहाना सोच पाये उससे पहले ही उसकी मोटरसाईकिल लेकर निकल लो 
। “अपना काम बनता-भाड़ में जाए जनता”। मोटरसाईकिल वाले का भले ही कोई काम 
बिगड़ जाए, वह कितना भी परेशान हो जाए परन्तु तुम्हें चिन्ता करने करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । तुम तो अपनी मौज कर, सम्भव हो तो पूरी टंकी खाली कर और लम्बी 
दूरी तय करनी पड़े तथा मजबूरी वश तेल डलवाना पड़े, वह भी किसी और से पैसे माँग 
कर, तो चार छः दिन बाद घूम-घाम कर मोटरसाईकिल के अस्थिपंजर ढीले कर उसे ताने 
मारकर कि यार मोटरसाईकिल सम्भलवाई नहीं है, खराब चल रदह्ी है, नब्बे की स्पीड पर 
बजने लगती है, तेल ज्यादा खा रही है, जले पर नमक छिड़ककर बेइज्जती से यह कह कर 
कि मैंने तो धीरे-धीरे मात्र सत्तर-अस्सी की स्पीड पर ही चलाई है फिर भी इण्डीकेटर पता 
नहीं कहाँ गिर गये, बच्चे ने गिरा दी। पायदान, लैगगार्ड टूट गये, वापस कर दो। 


जहाँ मौका मिले खाने से मत चूको - 

कहीं कोई थोड़ा सा भी परिचित दिखाई दे जाए तो उसकी बगल में जाकर उच्चारण 
करो, और, दोस्त कचौड़ी मार रहे हो । वह आपसे तो शर्मदार होगा ही छूटते ही कहेगा; हाँ 
आप भी खा लो । बस टूट पडो वह जब तक नम्बर लगावे तुम चार-छः कचौड़ी खा-पीकर 
डकार मारो और यह कहते हुए कि यार जल्दी महु चलता हूँ, चलते बनो । वह ठेले वाले 
को हिसाब करता रहेगा जैसे भी करे, भले ही पास मात्र दो कचौड़ी खाने का बजट 
हो परन्तु मजबूरीवश पूरा हिसाब करेगा और साथ ही साथ भुनभुनाता भी जाएगा कि 
कहाँ से आ मरा? लेकिन आपको कतई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि चिन्ता 
करना आपकी नीयत में था ही नहीं आप तो बेशर्म थे । 


दना दन डोरवेल बजाओः:- 
आप किसी के घर गये तो डोरबेल बजाओ, तुरन्त दरवाजा न खुले तो बिल्कुल 
इन्तजार मत करो बल्कि बार-बार, अनेक बार बिना रूके डोरबेल बजाते रहो और सामने 
वाला या वाली गुस्से में दरवाजा खोले तो उसे कोई बचाव या गुस्सा करने का मौका दिये 
बिना, बगल में होकर बिल्ली की मार्निंद यह कहते हुए कि 'और भईया या भाभी कैसे हो?” 
फटाक से दरवाजे के अन्दर पहली बाधा पारकर घुस जाओ और जब तक सामने वाला 
Hi ळा आकर दरवाजा भिड़ाकर वापस हो उसकी कुर्सी, सोफा अथवा चारपाई पर 
होकर कब्जा कर लो । ध्यान रखो वह आपसे ज्यादा बेशर्म नहीं है और उसके 
यहाँ से जब तक मत टलो जब तक चाय, नाश्ता; यहाँ तक कि खाना न मिले । उसे अपना 
ही घर समझो उसके घर में रखा टी0वी0 चलाकर अपने हाथ में रिमोट हथिया लो और 
मन पसन्द चैनल पर प्रोग्राम देखो वह भी तेज आवाज में। पेशाब को मजबूरी में जाना पड़े 
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तो बिना टी0वी0 बन्द किये तेज आवाज में छोड़कर गुसलखाने में दौड़ लगा दो । लघुशंका 
करने के साथ ही साथ दीर्घशंका से भी निवृत होकर भरपेट भोजन के युद्ध की भी तैयारी 
कर लो और शीघ्रता से, कोई ह देख रहा गुसलखाने में पानी डालने की कसरत मत करो 
उसे जितना जी चाहे गन्दा कर दो और सम्भव हो तो खान घर में घुस कर तीन-चार बार 
साबुन का प्रयोग कर नहा-धो लो, अपने नेकर बनियान जो फटेहाल और गन्दे हों, वहीं पर 
डालकर वहीं रखे हुए साफ-सुथरे सूख झट से पहन लो, उनकी ही तौलिया गन्दी करके रख 
दो, वहीं मंजन, ब्रुश का इस्तेमाल तो पहले ही कर लो बाद में तेल वेल का भी प्रयोग ढंग से 
कर लो । शेष कपड़े वाशिंग मशीन में डालकर पुनः टी0वी0 के सामने विराजमान होकर 
खाने का इन्तजार करो । दुर्भाग्य से खाना समय से मिल जाए तो, खूब खा पीकर कपड़ों का 
बहाना बाकी है कि कपड़े मशीन में पड़े हैं और जब कपड़े भी धोकर, सुखाकर आपको मिल 
जायें तो कम से कम एक बार चाय का अधिकार तो बनता ही है तब कहीं जाकर उस घर से 
विदा होने का विचार करो । परन्तु ४ डे लकर भी किसी बच्चे तक को दो पैसे देने का विचार 
मन में मत लाओ और सम्भव हो तो कोई न कोई वस्तु झटक कर लाने का यत्न करो । 


चुपके से अखबार पर झपट्टा मार लो :- 

आप कभी अपने पैसे से अखबार खरीदने की भूल न करें । यदि अपने घर के 
आस-पास अथवा थोड़ी दूरी पर ही क्यों न सही कोई अखबार मँगाता हो तो हॉकर पर 
काक दृष्टि बनाये रखें, भगवान ने आँखें दी हैं, आँखों की ज्योति का इस्तेमाल ऐसे ही नेक 
काम करने के लिए करना हितकर होता है। सो जैसे ही हॉकर उसके दरवाजे पर अखबार 
डाले, बिना कोई विलम्ब किये झपट्रा मारकर अखबार चोंच में दबाकर अपने घर के बाहर 
बैठ कर उसमें लीन हो जायें और पूरे अखबार पर दृष्टिपात करते हए उसका वाचन करें कम 
से कम घुमा फिराकर दो बार पढ़कर उलट-पलट कर, पृष्ठ आगे-पीछे, उल्टे-सीधे कर एक 
तरह से रद्दी बनाकर उस अखबार को सीधे वापस न कर बेइज्जती से उसके घर में फेंक दो 
अथवा फड़फड़ाकर उड़ते रहने के लिए छोड़ दो सामने वाला बीनता फिरेगा आपको कोई 
चिंन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। 

दुर्भाग्य से आपसे पहले किसी और के कब्जे में अखबार आ जाए तो उससे एक 
पेज खींचना तो अपका अधिकार बनता ही है और एक पेज छीनकर दूसरे को टीपना शुरू 
कर दो, तब तक उसको डिस्टर्ब करो जब तक वह आपसे नाराज होकर पूरा अखबार न फेंक 
दे, बस यही तो चाहते थे सो अविलम्व झपट्रा मारो अब अखबार आपका और आपके बाप 
का आप सम्पूर्ण अधिकार में आ चुके हैं । देखते क्या हो वाचन कर उसका रसस्वादन करते 
रहिए जब तक जी में आये क देश-विदेश की खबरों को पढ़कर अपडेट हो जाईये 
और ज्ञानी बनकर अड़ौस-पड़ौस में यहाँ तक कि अखबार का स्वामी, ज्ञानी बने या न बने 
उन्हें अखबार पढ़ने को मिले या न मिले आपने कोई ठेका ले रखा हे? आप तो स्वयं अपने 
आप में विक्रम की मार्निन्द चतुर और बेताल की मार्निन्द शातिर दिमाग हैं । शर्म नाम की 
चीज है नहीं बेशर्मी में कोई दूसरा सानी नहीं है। 


पान-गुटखा खाकर कहीं भी थूक दो:- 
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मजबूरी हुई तो ही अपने पैसे से खरीदकर अन्यथा मुफ्त का पान, पान मसाला, 
गुटखा, तम्बाकू हथिया लो और जहाँ जी में आवे और जितना मन करे, जहाँ भी दूसरे के 
यहाँ मौजूद हों Ee कर गंदगी करो आपका ही राज है या फिर आपके बाप का राज है 
और यदि कहीं ताव स्थान, इमारत में विराजमान हें अथवा सरकारी बिल्डिंग आदि 
में हैं तो वह सम्पत्ति तो आपकी है ही लिखा भी होता है कि यह सम्पत्ति आपकी अपनी है 
फिर किस बात की चिन्ता और कैसी शर्म? आप तो जन्मजात बेशर्म हैं । कहीं भी गंदगी 
करना आप जैसे बेशर्म ऐलियन्स का गंदगी करना तो जन्मजात अधिकार है । आप गंदगी 
नहीं करेंगे तो आपकी शान घट जायेगी । बिना बात शर्मदार अथवा इज्जतदार व्यक्ति की 
श्रेणी में आने का भय उत्पन्न होने का खतरा हो सकता है । सफाई कर्मियों के रोजगार 
छिनने का डर भी नहीं होगा । 


लाईन तोड़कर आगे बढ़ो:- 

यदि कभी कहीं सार्वजनिक जगह पर कोई ऐसा काम पड़ जाए जहाँ लाईन 
लगाकर काम हो रहा हो, वहाँ झट से पहले से लाईन में खड़े लोगों को पीछे छोड़ सबसे 
आगे लाईन में लग जाओ यदि कोई आपत्ति करे तो झगड़ा शुरू कर दो और अगर पहले 
व्यक्ति से पेश नहीं गई तो लाईन में लगे सभी लोग दबंग नहीं हो सकते आगे से एक-दो को 
छोड़कर उनके ठीक पीछे लाइन में लग जाओ पीछे वाले जितना चाहें चिल्लाएं उनकी 
बिल्कुल मत सुनो, लाइन में लगे रहो यदि आप जैसा कोई बेशर्म पीछे से आकर झंगा-झोटी 
करने का साहस करे और अपकी बेशर्माई पर भारी पड़े तो चतुर दिमाग इस्तेमाल कर, 
रूआंसे होकर मरियल सी सूरत बनाकर, ढोंग वाले फार्मूला का अस्त्र चलाकर कह दो कि 
मेरी माँ मराऊ रखी है या बाप मराऊ धरा है अन्ततः आप अपने नेक कार्य में सफल हो ही 
जाने हैं क्योंकि आप ठहरे बेशर्म । 


मेरे फोन में पैसे नहीं है, कह कर फोन माँग लो:- 

अपने पास मोबाइल फोन अवश्य रखें परन्तु जहाँ तक पेश जाए फोकट का ही 
फोन सैट हथियाने का भरसक प्रयास करें और उसमें अपना पैसा खर्च कर बैलेंस रखने की 
भूल कतई न करें । आने वाली कॉल में कोई पैसा खर्च नहीं होता है और यदि आपको कॉल 
करने की i बन पड़े तो सामने वाले से यह कहकर कि मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो 
गया है, जरा फोन देना एक कॉल करनी है, उसे सोचने का मौका मत दो जब तक वह सोचे 
कि फोन दूँ या न दूँ करीब-करीब उसकी जेब तक हाथ डालकर मोबाइल फोन पर डाका 
डाल दो अन्यथा इतने में तो वह अपने आप ही फोन आपको पकड़ा देगा वह भी लॉक 
खोलकर और सम्भव हुआ तो नम्बर भी लगाकर फोन पकड़ा देगा । जैसे ही वह फोन 
पकड़ाता है [र तीब्र और बेसुरी आवाज में यह अभिनय करते हुए कि शायद आवाज 
नहीं आ रही है अथवा वहाँ उस जगह पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है वहाँ से बातें करते- 
करते दूर निकल जाएँ तब फिर आराम से कितनी भी देर तक कितनी भी बातें मन चाही 
करते रहें । बेशर्मी की हद पार कर दो । सामने वाला चाहे कितना भी नाक भौं सिकोड़े, 
भिनभिनाये आप उसकी ओर कोई ध्यान मत दो, उसकी ओर देखो भी मत, लगे रहो, बस 
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जब तक कि आपका जी न भर जाए अथवा उस फोन का बैलेंस समासत न हो जाए । फोन 
वाला इतना तो शर्मदार होगा ही कि आपसे बातों के बीच में अपना फोन माँगने की 
हिमाकत नहीं करेगा चूँकि आप ठहरे बेशर्म । जब आप फोन बेइज्जती से वापस करें तो 
उसमें दो चार खोट अवश्य निकाल कर वापस करें जैसे- यार आपका फोन खटर-पटर 
करता है, स्पीकर अच्छा नहीं है, फ्री में हथिया लिया है क्या? थोड़ा- बहुत बैलेंस रखते हो 
या नहीं, जरा सी बात करने पर ही बैलेंस खत्म हो गया (वह बात अलग है कि आप काफी 
देर बात कर स्वयं बैलेंस खत्म कर चुके हैं) अच्छा फोन क्यों नहीं रखते हो? आदि। 

उदाहरणः- चलिए एक उदाहरण बताता हूँ आपको- एक व्यक्ति सिर पर चारे की गठरी 
लेकर खेत से गाँव को आ रहा था । वजन ज्यादा था इस लिए उसे पसीना भी आ रहा था 
और वजन अधिक होने के कारण चारा लेकर घर पहुँचने की जल्दी में चला जा रहा था 
उसके पास छाती की जेब में मोबाईल फोन FE था फोन की मौजूदगी इसलिए मालूम 
हो रही थी कि उसमें एक रंगीन पटार बँँधी थी जो उस किसान की गर्दन में घूमकर जेब में 
घुसी थी । विपरीत दिशा अर्थात सामने से एक व्यक्ति बगल में थैला दबाये आ रहा था, जो 
गाँव की ओर से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुँचकर कहीं बाहर जाने वाला था उसने 
किसान की जेब व डोरी पर दृष्टिपात कर शीघ्रता से यह अनुमान लगाकर कि सामने वाले 
की जेब में फोन है, अपनी जेब से एक पर्ची आनन-फानन में निकाली और उसका सामने से 
रास्ता रोकते हुए बिना ब्रेक के बोला कि अपकी जेब में फोन रखा है मेरी बात करा दो 
जरूरी बात करनी है वह गठरी वाला भौंचक्का हो गया और कुछ सोच पाता जब तक 
माँगने वाले ने बिना कोई देरी किए जेब की ओर हाथ बढ़ा दिया । मोबाईल वाले ने भी 
अपना एक हाथ गठरी से हटा कर मोबाईल निकलवाने में उसका सहयोग किया यह बात 
तब की है जब अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मोबाईल फोन में पट्टी बाँधकर रखते 
थे जो गर्दन में डालकर रखी जाती थी शुरूआती दौर था मोबाईल फोन का महत्व अधिक 


था । 

चूँकि सिर पर गठरी रखी थी मोबाईल फोन की पट्टी गर्दन में फॅसी थी इसलिए 
वह्‌ व्यक्ति उसी के बगल में खड़े होकर बात करने लगा । बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो 
वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा था वह व्यक्ति जोर-जोर से बातें करते हुए आक्रामक 
भाषा में बात करने लगा उसे इस बात की कोई शर्म नहीं आ रही थी कि दूसरा व्यक्ति सिर 
पर वजन लेकर खड़ा है, उसी का फोन है और पैसा भी उसी का खर्च हो रहा है। जब उस 
बेशर्म व्यक्ति ने बात करते-करते बेशर्मी की हद पार कर दी तब कहीं जाकर एक पास से 
गुजर रहे व्यक्ति के टोकने पर और हड़काने पर उसने उस फोन का पीछा छोड़ा, ऊपर से दो 
रूपये का सिक्का जेब से निकाल कर और देने लगा जब कि उस दौर में मँहगी कॉल होती थी 
उस व्यक्ति ने वह दो रूपये भी गुस्से में नहीं लिए । बेशर्म खींसे निपोरते हुए चलता बना । 
वह मोबाइल धारक सीधा-साधा, भला, शर्मदार व्यक्ति ऐसे देखता रह गया जैसे वह दिन 
दहाड़े लुट पिट गया हो और बाद में उसकी मूर्छा जाग्रत हुई हो । 


उधार लेकर किसी को वापस करने की गलती मत करो:- 
बेशर्म नस्ल के व्यक्तियों का उधार मॉगना तो उनकी फितरत में है लिया हुआ 
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उधार वापस न करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है । जहाँ भी मिले, जिससे भी मिले, जो 
भी मिले, जितना भी मिले माँगने में कोई शर्म मत करो तुरन्त झपट्ा मार लो । सामने 
वाला, जिससे माँग रहे हैं उसकी नौइयत कैसी है उसी आधार पर माँग लो । अड़ौसी- 
पड्टौसी, गाँव-समाज, मित्र, चित-परिचित, नाते-रिश्तेदार, परिचितों के माध्यम से 
परिचित, रिश्तेदारों के रिश्तेदार किसी भी श्रेणी के हों सभी से उधार माँग लो । आप 
बेशर्मी के ”बे-ताज बादशाह हैं”, हर तरीका आप जानते हैं, बहानेबाजी में आपको कोई 
हरा नहीं सकता, आपकी जीत सुनिश्चित है, सामने वाला आपको जरूर देगा, कुछ न कुछ 
तो देगा ही आप कोई भीख थोड़े ही माँग रहे हैं, आप किसी रजिस्टर्ड संस्था के भिखारी भी 
नहीं हैँ, आप तो चैबीस कैरेट शुद्ध सच बोलकर वापसी की गारण्टी दे रहे हैं तब भला 
आपको सामने वाला आपकी आश्वासन की घुटी पीकर विश्वास में मदान्ध होकर आपको 
उधार क्यों नहीं देगा? 
उधार लेकर आपने कोई गलती की है यह अपने ज़ेहन में से निकाल दो । आपने 
उधार लेकर कोई गलती नहीं की यह मानकर चलो कि जो गलती की है वह उधार देने 
वाले ने गलती की है और उधार देने वाले ने भी कोई गलती नहीं की बल्कि उसने तो आप 
3 ह की हद पार करने वाले महान संत को उधार देकर गंगा मैइया में पुन्य के जौ 
| 
एक बार किसी एक से उधार लेकर उसे वापस न करने में ही आप अपने आप को 
बहुत बड़ा कलाकार मानने की भूल न करें बल्कि नये-नये बहाने बनाकर, मायूस होकर, 
बहुत ही जटिल, आकस्मिक समस्या बताकर कम से कम दो-तीन बार तो उधार के नाम पर 
ऐंठना लाजिमी मानकर चलो । ये भी गाँठ बाँध लो कि सामने वाला एक नहीं देगा तो 
| देगा, दूसरा नहीं देगा तो तीसरा जरूर देगा और दुनिया बहुत बड़ी है कोई न कोई 
देगा ही उससे ले लो और फिलहाल भूल कर आगे बढ़ो, अपना और केवल अपना भला 
करते रहो । उधार माँगते समय केवल आपको गऊ बनना है। 
यदि बाहर से उधार लिया और वह वापिसी के लिए अपके घर आ जाए तो अव्वल 
तो उसे मिलो ही मत; बच्चों के माध्यम से दरवाजे से बाहर से बाहर ही टरका दो यदा-कदा 
आमना सामना हो भी जाए तो, हाँ ही हाँ करो वायदा करते रहो भूलकर भी उधार लिया 
हुआ वापस करने की गलती तो करनी ही  है। उसे जब तक ? हो दूँगा” के आश्वासन की 
घुटी पिलाओ जब तक वह थक हार कर शर्म से पानी-पानी न हो जाए चूँकि आप तो बेशर्म 
हैं आपको तो शर्म आनी ही नहीं है । कभी कोई ऐसा मौका आ जाए जब कोई उधार 
वापिसी वाला बेशर्म बनने लगे और आपको लगे कि बेशर्मी में मेरी होड़ कर रहा है तो सिंह 
(शेर) बनकर उसको सबक सिखा दो, आक्रामक होते हुए गाली गलौज पर उतर आओ और 
धौंसा कर भगा दो वह बन्दा उधार वापिसी का सपना ही भूल जायेगा । 
अगर पड़ौसी बार-बार उधार वापिसी का राग अलाप कर आपकी बेशर्माई को 
चैलेंज करने लगे तो एक दिन अपनी बेशर्माई को जलील होने से बचाने के लिए अपनी पर 
उतर आओ और उसकी सात पीढ़ी तक का इतिहास इमला की तरह बोल दो कि तू कब से 
पैसे वाला हो गया, कल परसों तेरे घर खाने तक को अनाज नहीं था, तेरा बाप हमारे 
पिताजी से उधार ले गया था आज तक नहीं लौटाया, खाकर मर गया, बड़ा पैसे वाला बन 
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रहा है, कर दे पुराना हिसाब, घर मढैया बेचकर ब्याज से भी नहीं छूट पायेगा, खबरदार 
आयन्दा तगादा करने मेरे घर झाँका तो अच्छा नहीं होगा । इतने में अगर उसमें जरा सी 
भी शर्म-हया होगी तो वह अपने घर चला जायेगा फिर कभी तगादा करने ल आयेगा । 
अगर वह इतने पर भी नहीं मानता तो सीधे गाली गलौज पर आइये, कपड़े फाड़िये, 
बहरूपिया भेष धारण कर पल्ली को साथ लेकर थाने जाइये और बेशर्मी की सीमा लांघकर 
घिनौने आरोप लगाकर शिकायत करिए और यकीन मानिए तगादा करने वाला तगादा 
करना तो दूर, गाँव छोड़कर भी भाग जायेगा । अपनी उधारी भूल जायेगा ऊपर से 
शिफारसी भेजकर आपकी खुशामद करायेगा कि शिकायत वापस कर ले भले ही उसे और 
धन खर्च करना पड़े। इसे कहते है बेशर्मी । बेशर्म की पाँचों उगॅली देशी घी में रहती हैं। 


रास्ते में तिरछी गाड़ी खड़ी करो:- 

जब भी वाहन लेकर चलो तो जानबूझकर रास्ते में आड़ी-तिरछी गाड़ी खड़ी 
करो । भले ही पीछे गाड़ियों का रेला लग जाए अथवा रास्ता जाम हो जाए आपको किसी 
की कोई चिन्ता या शर्म करने की जरूरत ss । सड़क आपकी और आपके बाप की 
आराम से रास्ता पूछो, सिगरेट पियो अथवा आवश्यकता के परिचित को रोककर 
बतियाओ । आपका कोई क्या करेगा आप बेशर्म जो ठहरे । अगर कोई गालियों की बौछार 
करने का साहस करे तो उससे उलझ पड़ो, उसे गा ल्कुल मत छोडो किसी का फोन मांगकर 
उसी फोन से पुलिस बुला लो पुलिस आयेगी दोनों को थाने ले जायेगी आप पहले से पहले 
दहाड़ मार-मार कर रोओ जैसे तुम्हें मार-मार कर तुम्हारी हड्डी तोड़ दी हो । फिर तमाशा 
देखिए सामने वाले को आप जैसे महान बेशर्म के महत्व के बारे में कैसे पता चलता है। था 
तो वह जल्दी में परन्तु आप जैसे महान बेशर्म से उलझ कर वह चारों खाने चित्त या तो 
थाने मे पैसा खर्च कर खास खुशामद से छूटेगा अन्यथा अगले दिन जमानत पर उसका 
छूटना तय मानो । यदि थाने में फैसले की बात आती है तो तपाक से बोल दो कि मेरे पाँच 
हजार रूपये जो इसने जेब से झंगा-झोटी से मार-पीट में निकाल लिए हैं उन्हें पहले दिलवा 
दो और ऐसा यत्न करो कि आप सोलह आना सच बोल रहे हैं। बस आपका काम बन गया 
रूपये गाँठ में दबाकर, कुछ लगंडा कर चलने का उपक्रम करके बाद में फराटे भरकर अगले 
मिशन में लग जाईये। इसे कहते हैं बेशर्मी । 

अगर दुर्भाग्य से कोई आपके साथ वाहन पर विराजमान है तो उसे भी सूखा, 
बाइज्जत घर न जाने दें। प्रथमतः उसे कहीं न कहीं किसी मामले में उलझाकर पिटवाने में 
कोई कसर बाकी न छोड़ें अन्यथा वह पुनः आपके साथ जाने को लालायित हो सकता है 
और आपने अब तक बेशर्मी की पीएच0डी0 करने में जो मेहनत की है उसकी कारिस्तानी 
सीखने व उसका अनुसरण करने के प्रयास का भय उत्त्पन्न हो सकता है और ऐसा आप 
कदापि पसन्द नहीं करना चाहेंगे । यदि ऐसा सम्भव न भी हो सके तो दूसरा i ला 
उपयोग करिये । जहाँ तहाँ, बीच-कूच, चैराहे पर बाजार में गाड़ी रोककर उससे 
यार मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं दो हजार का नोट है सिगरेट,पान, मसाला, चाँट-पकौड़ी, 
कचौड़ी भोजन आदि में उसी का पैसा खर्च कराते रहिए जब तक कि उसकी सम्पूर्ण रूप से 
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जेब खाली न हो जाए और सम्भव हो तो उसी के खाते में उधार भी करा दो बाद में देता 
फिरेगा और हाँ गाड़ी में उससे तेल पहले ही डलवाना ता भूल , उसके फोन में बेलैन्स शेष 
बचने न पाये । आप विश्वास करिए कि आप को अब उस से कल का कोई खतरा नहीं 
रहेगा क्योंकि आप ठहरे पक्के बेशर्म और उसमें जरा सी भी शर्म-हया होगी तो वह भविष्य 
में कभी आपका सानिध्य पसन्द नहीं करेगा । 


जबरदस्ती अपने भले के लिए साथ हो लो:- 
अगर आपको पता चलता है कि कोई परिचित अपना अनाज मण्डी में बेचने जा 

रहा है, अन्य कोई चीज बेचने जा रहा है, पशु पैंठ में बेचने जा रहा है अथवा शादी-विवाह 
के लिए सामान खरीदने जा रहा है तो पहले से पहले तैयार होकर उसी के साथ हो लें । 
इतना ध्यान अवश्य रखें कि घर से खाना खाकर न जायें और जेब में पैसे तो कतई न ले 
जाएँ । 

यदि अनाज बुग्गी में ले जाया जा रहा है तो उसी के साथ बुग्गी में लद जाएँ । जब 
अनाज मण्डी में हच जाए तो फोरन आढ़ती से रूपये लेकर पहले खाना कचौड़ी बगैरा का 
भारी नाश्ता करें, पियें अर्थात किसी प्रकार तंग परेशान न रहें आढ़ती फौरन रूपये 
देगा क्योंकि माल उसकी आढ़त पर है । बिकेगा जब अपना हिसाब लगाता रहेगा आपके 
बाप का क्या जाता है। अब अगर अनाज बिक गया तो आढ़तिया पर काक दृष्टि जमाये रखें 
जैसे ही वह हिसाब लगाकर रूपये दे बिना देर किये रूपयों पर ऐसा झपट्टा मारो कि मानो 
तुम्हारा ही अनाज बिका है और वह रूपये अपके ही हैं। पहला फार्मूला ये कि नोट पूरे हैं 
या नहीं और कहीं कोई नोट नकली तो नहीं है बस सामने वाला विश्वास में आकर चुप और 
पैसे आपके हाथ में । फार्मूला नम्बर दो, सामने वाले से कहियेगा कि मैं अभी आता हूँ, बस 
निकल लो और कम से कम दो चार दिन तक अपने घर भी वापिस मत आओ। पूरी तरह से 
एन्जॉय करने व रूपये ठिकाने लगाने के उपरान्त वापस आओ । अनाज वाला माथा पीटे, 
तो पीटने दो आपकी बला से । शुरू में तो वह तुम्हारे घर के बार-बार चक्कर लगायेगा, घर 
वालों से मा कि अभी आये कि नहीं फिर चक्कर लगाना कम कर देगा और इस विश्वास 
में रहेगा कि किसी उलझन की वजह से नहीं आ पाया होगा आकर पैसे दे देगा परन्तु आपके 
यह कहने पर कि मैंने आपके रूपये कब लिए और मैं क्यों रूपये लेता तब उसकी हालत 
देखने लायक होगी । रूपये वापस तो आपको करने ही नहीं हैं यही बेशर्मी की कलाकारी है 
| 


अगर आपने पैंठ में मवेशी के रूपये भी इसी तरह हथिया लिए तो ह 
नम्बर तीन भी आपको बज बी ज्ञात है। हर दम साथ रहिए, उसी के खर्चे पर रहिए 

अन्ततः घर पहुँचने से आँखों में धूल झोंककर पैसे ठिकाने लगाकर इत्मीनान से 
मायूस होकर कहिए कि मैंने तुम्हें रूपये दे दिये? वह यही कहेगा कि अभी कहाँ दिए हैं? 
तुम्हारे ही पास हैं झट से रोनी सूरत बनाकर घोषणा कर दो कि यार रूपये तो कहीं गिर 
गये या जेब कट गई और विश्वास दिलाने के लिए उसे नंगा झारा (जामा तलासी) दे ही दो 


t.me/HindiNovelsAndComics 


बस बन गया काम । उसे माथा पीटने दो थोड़ी देर बाद दो-चार आदमियों के बीच 
सहानुभूति दर्शाकर कि बेचारा पत्थर से मर गया अपने घर चले आओ और भूल जाओ क्या 
हुआ इसे कहते हैं बेशर्मी की हद पार करना । 

यदि शादी-विवाह के लिए कपड़े खरीदने वाले के साथ जाते हो तो उसका पूरा 
कपड़ा खरीदने से पहले ही बीच में अपने लिए उसी के खाते में दो जोड़ी पैंट शर्ट अच्छी 
कीमत के तथा दो साड़ी भी पैक करवाना न भूलें आपके बाप का क्या जाता है भुगतान तो 
वह खरीददार करेगा ही अन्यथा खाते में लिख लेगा आपको तो अन्ततः भुगतान करना ही 
ह है अगर बजाज बाद में माँगता भी है तो जबाब है कि मैं क्‍यों भुगतान करूँगा उससे ही 

ना। 

अपने ऊधमी बच्चों को पड़ोसी के घर भेज दोः- 

ईश्वर की अनुकम्पा से अगर आपके पास चार-छः बच्चे है और वह भी ऊधम 
मचाने में शैतानों के शैतान अर्थात महाशैतान, तो बेशर्माई सिरोधार्य कर ऐसी चाल चलो 
कि अपने बच्चे खेलने के लिए या यों कहिए कि मैदाने जंग में युद्धाभ्यास के लिए अपने 
पड़ौसी के घर चले जाएँ । आप यही प्रयास करो कि बच्चे एक-एक कर स्वयं चले जाएँ 
अन्यथा तुम उन्हें पड़ोसी के घर दरवाजे तक चुपके से छोड़ आओ । ध्यान रहे बेशर्म प्राणी 
के रूप में तुम ईश्वरीय देन हो और बेशर्म व्यक्ति कभी बेकार की मेहनत कर अपना समय 
बर्बाद नहीं करता । “अजगर करै न चाकरी पंछी करै न काम दास मलूका कह गये कि 
सबसे खरा आराम” सो आपको किसी की मेहनत, मजदूरी, नौकरी चाकरी, सेवा नहीं 
करनी ये सारे कार्य तो उन मूर्खो के हैं जो सकारात्मक छवि बचाने के चक्कर में शर्मदार हैं, 
इज्जतदार हैं, भले मानस हैं, उन्हें नरक जाने का भय है और आप जैसे महा बेशर्म की 
कारगुजारी झेलने के लिए ही ईश्वर ने उन्हें पैदा किया है इसलिए अपने शैतानी बच्चों की 
पूरी टीम पड़ौसी के घर भेज कर चैन की नींद लो अथवा बाहर घूमने, मूवी देखने निकल 
जाओ हाँ सुबह-शाम एक ढाई-तीन किलो धारिता वाली छोटी सी कटोरी भेजकर पड़ौसी 
ह से बनी हुई सब्जी मांगना कदापि न भूलें जिससे पूरे घर का आराम से गुजारा हो 
सके । 


अपने घर सामान रखकर उलझन में मत पड़ोः- 
आप यह मानकर चलिए कि जमाना भिखारी है (आप भिखारी नहीं हैं आप तो 
जाने-माने बेशर्म है) आपने अपने घर पर आवश्यक आवश्यकता के सामान रखने की भूल 
की तो समझो कि आपने एक झमेला पाल लिया । आपके दरवाजे पर सामान माँगने वाले 
भिखारियों की कतार लग जायेगी और जाने-अनजाने में आपको सामान देने-लेने का तनाव 
झेलना पड़ सकता है जिसे आप पसन्द भी नहीं करना चाहेंगे और आपकी बेशर्मी पर भी 
बट्टा लगने का खतरा हो सकता है । जब आप उच्च कोटि के बेशर्म हैं तो नही है. के यहाँ से 
सामान माँगकर लाने में और अपना कार्य निकालने में आपको कोई शर्म नहीं है तब आपको 
अपने घर में तमाम सामान रखकर उलझन में पड़ने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें तो केवल 
अन्य लोगों के सामान पर काक दृष्टि जमाये रखनी है । 
ध्यान यह भी रखें कि किसी का सामान वापस करने उसके घर नहीं जाना वह अपने 
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आप स्वयं ले जाए तो ठीक और न भी ले जाए तो भी ठीक । अगर वह सामान लेने नहीं 
आया या भूल गया तो उस सामान को अपना अथवा अपने बाप का ही समझो । यदि 
मजबूरीवश (यदा-कदा) किन्हीं अपरिहार्य कारणों से माँगा हुआ सामान वापस उसके घर 
देने जाना भी पड़े तो उसे हमेशा टेड़ा-मेड़ा करके, गन्दा सन्दा करके, क्षतिग्रस्त करके उल्टी 
सीधी जगह पर फैंक कर देना कदापि न भूलें क्योंकि आपको तनाव देना है कोई तनाव 
लेना नहीं हे । 

मानो आपने अपना पैसा खर्चकर घर में शब. फावड़ा, मांजा, गेंन्दारी, 
हथौड़ा, आदि अनेकानके सामान बाजार से लाकर रखने की मूर्खता की तो आप जैसे महान 
बेशर्म का कितना ह होगा । एक तो पहले हाथ ही आपके पैसे पर डाका पड़ गया 
समझो दूसरे, घर मं संभालकर रखने का झंझट, क्योंकि जब पैसा खर्च करोगे तो उसे 
सुरक्षित भी रखने का प्रयास अवश्य करोगे और जब किसी दूसरे का मांग कर लाते हैं तो 
उल्टा-सीधा तोड़ फोड़कर फैंक कर देने में कोई लाजशर्म नहीं आती उसमें कौन सा आपका 
या आपके बाप का पैसा खर्च या था । तीसरे, आप अपने साफ-सुथरे घर में सामान 
सम्भालकर रखकर जगह क्यों घेरेंगे जिससे गंदगी होने का खतरा हर समय बना रहे और 
सफाई करने का झमेला मोल लें इसलिए आप केवल अति आवश्यक सामान और उससे भी 
कम सामान GE मानकर खरीदने में ही अपनी भलाई समझें और कंगाल होने से बचें 
अन्यथा कंगाली की बीमारी के संक्रमण से ग्रसित हो सकते हैं । 

अड़ोसी-पड़ोसी, नाते-रिश्तेदार, मित्र, परिचितों के परिचित सभी आपके अपने 
हैं किसी दूसरे ग्रह के अनजान एलियन्स नहीं हैं, सम्पत्ति भी आपकी अपनी है तब इन सभी 
की सम्पत्ति भी अपनी मानकर अथवा अपना अधिकार मानकर प्रयोग करने में आप बेशर्मी 
की हद पार कर दो क्योंकि शर्म हया नाम की कोई चीज तो आपके अन्दर है ही नहीं और 
होनी भी नहीं चाहिए आप उच्च कोटि के बेशर्म जो ठहरे । दूसरे इस वर्तमान दौर में इतने 
सक्षम तो सभी (आपको छोड़कर) हैं हीं कि वह आवश्यक आवश्यकता की वस्तुओं के साथ- 
साथ आराम दायक व विलासिता के भी साधन खरीदने में सक्षम है और खरीद चुके हैं कुछ 
आये दिन खरीद रहे हैं उस सामान पर केवल आपको काक टि रखनी है और अपने बेशर्म 
विवेक की चतुराई का कमाल दिखाना है सो उस सामान को अपना ही समझो और येन 
केन प्रकारेण उसका प्रयोग करो । अपना तो कुछ खरीदो ही मत वही खरीददारी को काफी 
हैं। आप भी उन्हें प्रेरित करो, उत्साहित करो । 


मांग कर लाने व मजबूरीवश वापस करने तक बेशर्माई का परिचय दें :- 

आप किसी से मैग्जीन-किताबें, सी0डी0, प्रेस, मिक्शर मशीन, आदि वस्तुएं 
माँग कर ले आओ और उनका बार-बार प्रयोग करो, प्रयोग करते रहो वापस करने का नाम 
तो बिल्कुल मन में लाओ ही मत। अगर कोई शर्मदार, इज्जतदार है तो वह अपना सामान 
वापस माँगने आने के वजाए वापिसी का इन्तजार ही करता रहेगा और इतने समय में तो 
उस सामान के प्राण पखेरू उड़ चुके होंगे इसके बावजूद यदि कोई अपना सामान वापिस 
माँगने का दुस्साहस करे भी तो बहाना बना दो कि कहीं रख कर त हूँ, मिल नहीं 
रहा हे, ठेंढूगा और फिर बिना किसी बाधा के निरन्तर प्रयोग करते । अन्ततः वापिस 
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करने की बहूत बड़ी मजबूरी बन जाए तो उस सामान को बिल्कुल खराब हालात में फटा 
पुराना कर के घिस-पिट कर उस पर यह अहसान जताते हुए कि तुम उस पर सामान 
वापस करके बहुत बड़ी कृपा कर रहे हो सामान बिना दुरूस्त कराये वापस करो जिससे वह 
सामान कतई प्रयोग में लाने लायक न रहे एक तरह से कबाड़ा करके वापस करो । सामने 
वाला इज्जत भरी बातें बकने लगे तो ठीक कराकर वापस करने की बात कहकर उस 
सामान को छीनकर रख लो और कवाड़ी को बेच दो कुछ तो और भला होगा । 


आप किसी कार्य स्थल पर हों :- 

जहाँ भी आप कार्य स्थल पर उपस्थित हों तो वहाँ पंखा, ऐ0सी0, कमप्यूटर, का 
प्रयोग करो और प्रयोग करने के बाद बन्द ग ल्कुल न करें, खुले छोड़ दो तभी पहचान होगी 
कि आप उच्च क्वालिटी के बेशर्म हैं यह भी बेशर्मी की पहचान है । 

आप सार्वजनिक स्थल पर फोन से वार्ता करें तो इतनी जोर-जोर से बातें करें कि 
आपके अड़ौस-पड़ौस में उपस्थित लोगों की आवाजें नक्कार खाने में तूती की आवाज की 


तरह दब जाएँ और तब तक वह आ से तनाव व गुस्से में न आ जायँँ और तेज, तेज- 
तेज आवाज में वार्ता करते रहें रहें, आपको तनाव लेने की कोई आवश्यकता 
नहीं है यही आपकी पक्की बेशर्माई की पहचान है । 

आप अपने घर पर मौजूद रहें :- 


यदि आप अपने घर में मौजूद हैं और शांत रहें यह आपकी बेशर्माई की शान के 
खिलाफ है घर में अपनी मौजूदगी सिद्ध करने के लिए और आस-पड़ौसी के लोगों को तंग 
करने के लिए जानबूझकर, फुल आवाज में डक चलाकर गाने सुनो, घर में कोई पार्टी का 
आयोजन हो तो भारी शोर मचाओ भले ही पड़ोस में कोई बीमार पड़ा हो या बच्चों की 
परीक्षा चल रही हो आपको कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । 
सॉरी, धन्यवाद जैसे कृपा पात्र शब्द आपके कोष में तो होने ही चाहिए जब कभी, 
जहाँ कहीं मौका लगा इनसे परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है तपाक से बिना 
झिझक खूब भेजाफ्राई, तंग परेशान करके, नाक में दम करके, बेहद तनाव देकर, स्वयं 
आनन्द लेकर प्रसन्न मन इन्द्रियों को खुश रखते हए सॉरी कहा और आगे बढ़ गये और 
“अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता” का फार्मूला प्रयोग करते हुए अपना भला कर 
धन्यवाद वह भी अहसान में बोलकर आगे बढ़ जाओ यदि उससे और कोई हित साधना की 
कोई गुंजाइश बाकी न बचे तो। 


भले ही बुरा लगे मुफ्त में राय और भाषण देना न भूलें :- 

आप जहाँ भी नारद मुनि की तरह उपस्थित हों और चुप एवं शांत रहें । ऐसा 
कदापि सम्भव नहीं होना चाहिए आप तो तेरह खाने pao ब्ता स्टीलनुमा धातु की रिंच हैं 
किसी भी आकार प्रकार का बोल्ट हो हर जगह फिट की कूबत है आपके अन्दर सो 
जहाँ जैसी बातें चल रहीं हों, ह † उन्हीं लोगों के बीच आपको “अन्धों में काना राजा” 
बनना है और यह प्रदर्शत करना है कि आप उन सबमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हो । यदि कोई अपनी 
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शारीरिक समस्या अथवा मानसिक समस्या का जिक्र कर रहा हो तो बिना किसी देरी के 
जब तक कि कोई दूसरा अपनी विद्वानता दिखाने का साहस करे उससे पहले ही फटे में टांग 
घुसेड़ दो और दो चार टेबलेट के नाम सुना दो, उल्टे-सीधे अण्डऊआ के पत्ता, धतूरे रे के पत्ता, 
पत्थरचट के पत्ता आदि पर अण्डी या मीठा तेल लगाकर गर्म कर प्रयोग करने की सलाह दें 
इसके अलावा कुछ बाजार की देशी हर्र, बहेडा, ऑवला आदि जैसी चीजों की दवा के सेवन 
की भी राय दे सकते हो और सम्भव हो तो उससे पैसा झटक कर खुद दवा लेने जाएँ जिसमें 
आपका आर्थिक फायदा अवश्य होना चाहिए और जब तक उसको तरह-तरह के नुस्खे 
क जब तक वह तंग-परेशान न हो जाए तथा आपका भला होते रहने की गुंजाईश न 
बनी रहे । 
आपके बताये नुस्खों अथवा डाक्टरी से वह व्यक्ति ठीक नहीं हुआ और मरणासन्न हो 
जाए तो समझो आपको और अधिक लाभ होने वाला है आप उसे अपने परिचित महा 
घटिया किस्म के नामी डॉक्टर के यहाँ ले जायेंगे, जहाँ कुछ फायदा डॉक्टर के माध्यम से 
और कुछ फायदा कैमिस्ट के माध्यम से अवश्य करेगें । यही आपकी बेशर्माई की पहचान है 
सामने वाला ठीक हो या न हो आपकी बला से । मानवता, शर्म, हया नाम की विषैली, 
घातक सोच आपके अन्दर हो नहीं सकती । आप तो किसी की आँख में परेशानी बताने पर 
उसे अकऊआ का दूध आँख में डालने की राय दे सकते हैं भले ही उसकी आँख फूट जाए । 
यदि कहीं धर्म-कर्म, सत्संग, वेद, पुराण, महाकाव्य की चर्चा चल रही हो तो भी 

अपनी फटे में टांग घुसेड़ना न भूलें भले ही आप इन बातों के बारे में कुछ न जानते हों । 
इतनी तो कुतर्क कर ही सकते हो कि रावण ने दस सिर दो टांगों के शरीर पर कैसे साधे थे, 
ऋषि विशर्वा इतने ज्ञानी थे तो एक राक्षसी के प्यार के चक्कर में कैसे आ गये । कुल 
मिलाकर आपको अन्य उपस्थित सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है और यह 
साबित करना है कि आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं जैसे- जनश्रुति है कि एक गाँव में एक महा बेशर्म 
व्यक्ति रहता था उसे लाल बुजग्गर कहते थे वह केवल राय देता था अन्य की कोई भी राय 
भले ही बह्िया हो उसे अच्छी नहीं लगती थी । उस गाँव के लोग उसी से राय लेते थे और 
उसी की राय मानकर चलते थे। एक बार उस गाँव में होकर एक हाथी निकल गया, रास्ता 
कच्चा था इसलिए उस रास्ते पर उसके पैर छप गये । सुबह को लोग जागे और उन्होंने रास्ते 
पर बने वह हाथी के पैर के जैसे निशान देखे और अचम्भित हुए पूरे गाँव में तरह-तरह की 
चर्चा होने लगीं कि गाँव में भूतप्रेत नाचकूद कर गये हैं कोई आपदा आने का संकेत है 
वगैरा-वगैरा और पूरा गाँव लगभग इकट्रा हो गया उनमें से लोगों ने तुरन्त लालबुजग्गर 
को बुलाकर लाने का हुक्म दिया और लालबुज्जगर को बुलवाया गया । लालबुजग्गर आये 
उन्होंने पूरा वाकया सुना, मौका मुआयना किया और अपने ज्ञान का पिटारा खोलते हुए 
गाँव वालों को बताया कि- 

“लालबुजग्गर पूछ के और न पूछो कोय । 

चाखी के तो पाट बाँधकर हिरना कूदो होय । ।” 

वह लालबुजग्गर इसी प्रकार बेशर्माई के चलते अपनी बुद्धि और विवेक से 
हमेशा से गाँव वालों को मूर्खं बनाकर गाँव पर अपना शासन करते चले आ रहे थे । ऐसा 
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नहीं है कि कोई चोर रोज-रोज चोरी करे और कभी पकड़ा न जाये एक दिन तो पकड़ा 
जाना सम्भव है ही सो लालबुजग्गर भी एक मर्तवा फॅस गये । 
उस गाँव में लालबुजग्गर की किसी कूटनीतिक राय से एक व्यक्ति प्रसादस्वरूप चना 
गाँव वालों को बाँट रहा था । सभी लोग बाबा मोय, बाबा मोय चिल्लाते हुए चना ले रहे 
थे । उन लोगों के बीच समीप ही एक मकान के खम्बे को दोनों हाथों से घेर कर एक बच्चा 
भी खड़ा था । प्रसाद वाले ने उस बच्चे को जैसे खड़ा था वैसे ही हाथों में चना दे दिये । चूँकि 
दोनों हाथों के मध्य खम्बा अवरोध था इसलिए वह बच्चा उस प्रसाद अर्थात चना खा नहीं 
सकता और थोड़ी देर बाद ही वह रोने-चिल्लाने लगा । गाँव वाले इकट्रे हो गये और 
सोचना विचारना शुरू किया कि अब क्या किया जाए, बच्चे को इस खसम्बे से कैसे दूर किया 
जाए । कोई समाधान समझ में नहीं आया तब उन्हीं लालबुजग्गर को बुलाया गया । 
लालबुजग्गर आये और वहाँ का माजरा देखा झट से दो तरह की राय उछाल मारी । 
तुम लोगों ने छोरा बुरो फॅसायो जी 
सब्बल, पामरो तुरन्त चलाकर यह मकान खसाओ जी 
धीरे-धीरे ईंट हटाकर बच्चे की जान बचाओ जी । 
इतना सुनकर मौके पर उपस्थित गाँव के लोग सब्बल, पामरे ले आये परन्तु मकान 
वाले ने अपना मकान खसाने के लिए मना कर दिया तो लालबुजग्गर महान बेशर्म ज्ञानी ने 
दूसरी राय आनन-फानन में बताई- 
लालबुजग्गर पूछ के और न पूछो कोय । 
कौनी पै से हाथ काटि देउ राम करे सो होय।। 
फिर क्या हुआ? गाँव वाले गड़ासी लेने दौड़ पड़े क्योंकि बच्चा लगातार रोते हुए 
जोर-जोर से चिल्लाए जा रहा था । फिर हया भ कि जब तक लोग गड़ासी लेकर आते तब 
तक वहाँ एक महिला जो शायद थोड़े दिन पूर्व ही ब्याह कर उस गाँव में आई थी और 
सम्भवतः थोड़ी-बहुत पड़ी-लिखी भी होगी, वहाँ आ गई और उसने वहाँ का माजरा देखा 
और सकुचाते हुए मौजूद भीड़ को हटाते हुए उस बच्चे के पास पहुँची, पहुँचते ही उसने उस 
बच्चे को बड़े प्यार से कहा कि बेटा ये चना म और महिला ने अपने हाथों की अंजलि 
(पस) बनाकर उस बच्चे की अंजलि (पस) वह चना लिए हुए खम्बा के चारों ओर 
हाथ करके खम्बे मे फँसाकर खड़ा था, के नीचे लगा दी । उस बच्चे ने अपने हाथों में लिए 
चना उस महिला की पस में छोड़ दिए। महिला ने चना लेकर बच्चे को खम्भे से अलग हटा 
दिया । तभी तमाशाई भीड़ ने वहाँ तालियाँ बजाते हुए महिला की बुद्धिमता की तारीफ 
की और लालबुजग्गर | पके से वहाँ से निकल भागने का प्रयास कर रहे थे को भीड़ ने 
रोक लिया तथा अपने-अपने कर कमलों से उनको पुरूस्कृत कर हनुमानजी का सा सुन्दर 
मुख बना दिया और उन लालबुजग्गर बेशर्म ज्ञानी की भह पीट दी । 
आप लालबुजग्गर की भह पिटने की कतई चिन्ता न करें क्योंकि आप तो उनसे भी 
सर्वश्रेष्ठ, उच्चकोटि के महान बेशर्म हैं। एक बार भद्द पिट भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता 
है कौन सी आपकी इज्जत थी सो चली गई। इज्जत तो उसकी खराब होती है Ep की 
इज्जत हो आप तो जन्म जात बेइज्जतदार, बेशर्म, वेहा, इन चीजों के स्वर्ण पदक हँ 
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। दुनिया कितना भी समझदारी की बात करे लेकिन बेशर्म लोगों को समझदारी की बातें, 
शर्म की बातें सब व्यर्थ ही होती हैं इसलिए उन्हें किसी की बातों में आने की आवश्यकता 
भी नहीं हैं बह तो अपने आप में महान बुद्धि वाले हैं । 


लऊआ ही लऊआ बने रहो दऊआ नहीं :- 

अगर आप दऊआ बने तो लानत है आपकी बेशर्माई पर । बेशर्म व्यक्ति दऊआ श्रेणी 
के नहीं होते वह तो सम्भवतः जन्मजात लऊआ नस्ल के होते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि 
कि लऊआ-दऊआ किस चिड़िया का नाम है, किस पेड़ पर आती है, चलिए यह भी बता देते 
हैं लऊआ का अर्थ है केवल और केवल लेने वाला । जहाँ भी मिले, जो भी हाथ लगे, जितना 
भी मिले हथियाते रहो और दऊआ का तात्पर्य है - देने वाला । जो व्यक्ति अपने आप को 
सामाजिक, a 808: , सिद्धांतवादी मानते हैं और अपने आप को सत्यवादी राजा 
हरिश्चन्द्र तथा दानी की औलाद मानते हैं वह इज्जतदार, शर्मदार की श्रेणी में रहते 
हुए देने वाले होते हैं और समाज में इनकी संख्या अधिक हो सकती है । 

आपने देखा होगा कि कुछ लोग अभी भी बड़े सिद्धान्तवादी हैं । उनका सिद्धान्त 

रहता है कि “चन्द्र टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चन्द्र का टरै न सत्य 
विचार” । जब ऐसे तबके के लोग अपनी मान पक्ष अर्थात बहन, बेटी के यहाँ जाते हैं तो 
वहाँ से कुछ लाना तो दूर खाना तक भी नहीं खाते यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते और 
कुछ न कुछ अपनी क्षमतानुसार अवश्य ले जाते हैं तथा बहन, बेटी व बच्चों को जो भी बन 
पड़े दान दक्षिणा अवश्य देते हैं । ऐसे व्यक्ति टूर सिद्धान्तवादी होते हैं अपने सिद्धान्तों पर 
अडिग रहते हैं। अगर किसी लड़की की शादी में जाएँ, भात, छोछक, डस्टोन, में जाएँ यहाँ 
तक कि किसी भण्डारे में भी जाएँ तो बिना कुछ दान, दक्षिणा दिए नहीं रह सकते और न 
ही कुछ खा सकते हैं ऐसे लोग दऊआ की परिभाषा में आते हैं ऐसे लोगों के दरवाजे पर 
यदि कोई माँगने वाला आ जाए तो वह उसे निराश नहीं करना चाहते देने का हर सम्भव 
प्रयास करते हैं । 

बेशर्म व्यक्ति वह व्यक्ति हैं जो दऊआ की श्रेणी में नहीं है उनकी फितरत हमेशा 
लऊआ की रहती है । उन्हें कोई अपना घर बर्बाद थोड़े ही करना है न उन्हें किसी स्वर्ग- 
नरक की चिन्ता है उन्हें तो केवल और केवल लऊआ की लपक रहती है। जब भी मौका लगे 
या फिर मौका ना भी लगे तो भी ससुराल अथवा पटाक ससुराल या ससुराल सम्बन्धी 
ममिया ससुराल, फुफिया ससुराल, ससुराल पे ससुराल जैसे कि पूरा जमाना ही अपनी 
ससुराल हों जरा सा क्लू मिला नहीं कि भाग छूटे । कोई मीठा-सीठा ले जाने की कतई 
आवश्यकता नहीं है जैसा कि मूर्ख, शर्मदार लोग बड़े कायदे क्रिया से कुछ न कुछ खाने-पीने 
के लिए साथ लेकर अपनी इज्जत बनाने की खातिर जाते हैं अगर आपने भी वैसा ही करने 
की भूल की तो फिर आप बेशर्म कैसे माने जायेंगे आपकी बेशर्माई की शान पर धब्बा लग 
सकता है इसलिए ऐसा कदापि न करें । चूँकि आप FBR में पहुँच चुके हैं खीर- पो खाते 
रहिए और मौज उड़ाते रहिए । जब तक खीर Cl से होती रहे वहाँ से न टरैं, 
जमे रहें जब उबने लगें तो वहाँ से दान दक्षिणा ही टरैं अगर कोई सामान उस घर में 
बाँधकर लाने लायक है तो भरपूर मात्रा में माँगकर बाँध लावें, माँगने में शर्म कैसी आपकी 
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तो ह ससुराल है, आप बेशर्म तो हैं हीं । ध्यान यह भी रहे कि चलते समय उस घर के 
छोटे-छोटे बच्चे भी यदि आपके पास आपकी टाँगों में लिभड़ें, भले ही उन बच्चों मे कन्या क्यों 
न हो उन बच्चों के हाथों में रूपया- आठ आना-धेला भी न दें, बेशर्मी की हद पार कर दें तभी 
सच्चे बेशर्म, स्वयं भक्त, लऊआ की श्रेणी का आपको खिताब मिलेगा । यही प्रक्रिया अब 
अगली दूसरी इसी तरह की रिश्तेदारी में अपनाने से पहले यह सामान जो स्वेच्छा से मिला 
था अथवा माँग कर बेशर्माई से झपट कर लाये थे को अपने घर पहुँचाने के बाद ही शुरू 
करना न भूलें । 

एक बेशर्माई का ध्यान और रखें कि बहन, भांजी अथवा बेटी के यहाँ जाना तो 
भूल ही जाएँ यदा-कदा मजबूरीवश जाना भी पड़े तो भी वहाँ दऊआ बिल्कुल न बनें अथवा 
आपकी गृहस्थी के राजकोष में घाटा पड़ सकता है । उसके लिए यह तरकीब जिसमें कि 
आप माहिर हैं अपनायें कि जब भी किसी शादी-ब्याह, भात-छोछक जैसे आयोजन मानपक्ष 
की रिश्तेदारी में हो तो किसी अन्य रिश्तेदारी में इमरजैंसी में जाने का बहाना बनाकर 
वहाँ जायें हीं नहीं यदि यह बहाना बनाने की युक्ति असफल होती है तो बिना बात के भले 
ही किसी का फोन माँगकर बातें करनी पड़ें उस रिश्तेदार से टेड़ी-कूबड़ी, ऊँट-पटाक बात 
करके उससे लड़ाई कर दें और उसे ही तनाव दें स्वयं कोई तनाव न लें और वहाँ गुस्सा 
दर्शाते हुए न जाएँ और सम्भव हो तो उसे अपने यहाँ भी न बुलोवें तो समझो आपकी 
बेर्शाई में चार चाँद लग गये क्योंकि मान पक्ष के लोग लऊआ की श्रेणी में गिने जाते हैं और 
a हो नहीं सकते इसलिए आप लऊआ से दऊआ बनने के संकट से आजाद हो 
सकते हैं । 
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अध्याय 2 : यदि आप महिला हैं 
वर्तमान समय में महिलाएं पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा ही मिलाकर नहीं चल रहीं बल्कि 
पुरूषों से आगे चल रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी विजय पताका फहरा रही हैं। तब यह 
कैसे मान लिया जाए कि समाज में महिलाएं बेशर्म श्रेणी की नहीं हो सकतीं । महिलाएं भी 
बेशर्मी की हद पार कर सकती हैं और बेशर्मी की सीमा पार कर सकती हैं इतना हो सकता 
है कि वह पुरूषों से बेशर्मी में कुछ पीछे रहती हों परन्तु ऐसा सम्भव लगता नहीं है । 
आपने देखा होगा कि जब बस में रेल में नर-नारी दोनों यात्रा करते हैं और उनमें 

कोई महिला वयस्क हो, युवा हो और वह सीट पर बैठी हो उसी के पास कोई अन्य 
महिला अथवा पुरूष भले ही वह अस्वस्थ हो, भी यात्रा कर रहे हों तो वह युवा 
कोई मानवता का नमूना पेश नहीं करेगी और यदि बुजुर्ग पुरूष हो तो वह बिल्कुल भी सीट 
छोड़ कर उसे बिठाने का प्रयास नहीं करेगी । हाँ वह पुरूष को सीट से हटने और उस पर 
काबिज़ होने की कूबत अवश्य रखती हैं । 

महिलाएं अगर अपनी पर आ जाये तो उनसे बृह्या जी भी हार मान जायँ और 
यदि जिद पकड़ लें तो- 
पिल्ला पालुँगी जरूर चाहे जान चली जाए 
पिल्ला पालूँगी जरूर चाहे जान चली जाए 
मेरे पिल्ले की है पीठ जैसे आगरे की छींट........2 
छींट पहनुंगी जरूर चाहे जान चली जाये.......... 
मेरे पिल्ला के हैं कान जैसे बनारस के हो पान......... 
पान चाबुंगी जरूर चाहे जान चली जाये...पिल्ला....... 

महिलाओं के मामले में उनकी तारीफ करने के लिए बहुत सी बातें हैं । 
महिलाओं के सम्बन्ध में एक हास्य काफी होगा बाकी आप सब विवेकशील प्राणी हैं - 
एक छिपकली की नीलामी हो रही थी 
पहली बोली- एक लाख 
दूसरी बोली- दो लाख 
तीसरी बोली- दस लाख 
चैथी बोली- एक करोड़ 
का में पुलिस पहुँच गई, मामला कोर्ट में गया । वहाँ जज साहब के सामने फिर बोली 
लर 


पहला- एक लाख 
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दूसरा- दो लाख 

तीसरा- दस लाख 

चैथा- एक करोड़ 

इतने में जज साहब बोल पड़े 

इस छिपकली में ऐसी क्या बात है कि इतनी ऊँची कीमत......? 

तभी किसी ने कहा, “जज साहब ये छिपकली ही ऐसी चीज है, जिससे बीबी डरती है।” 
जज साहब- दो करोड़ । 


मजबूरी का नाम नैरो:- 

डर नाम की चीज हर किसी के दिमाग में घुसी रहती है। कोई किसी से डरता 
है तो कोई किसी से मगर हम दो लोगों से ही डरते हैं। एक भगवान से और दूसरे, प्रातः 
स्मरणीय श्रीमती जी से लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि श्रीमती जी से केवल हम ही 
डरते हैं । कोई यह कहे कि मैं अपनी श्रीमती जी से नहीं डरता तो वह समझो कि 
विद्यारानी कसम वह चौबीस कैरेट वाला सफेद झूठ बोल रहा हे । 

हमेशा की तरह आफिस के काम पूरे करके घर पहुँचा तो श्रीमती जी ने भृकुटि 
चढ़ाते ए हा थ में सजा-संवरा सा लिफाफा थमा दिया । आज मुझे माहौल में कुछ नरमी 
समझ में बा । मन कुलांचे भरने लगा कि आज तो सब ठीक है । इससे पहले कि कुछ बोल 
पाता, वो पहले ही बोल पड़ी, “पिछली बार भाई की शादी का निम॑न्त्रण पत्र व्हाट्सअप से 
आया था तो जाने के नाम पर तुम बिदक गये थे । यह लो इसमें तुम्हारा ही नाम लिखा है 
| 

मेरे हाथ में कई परतों वाला फिजूल खर्ची से बना शादी का आमन्त्रण पत्र आ 
चुका था । उसे देखकर न चाहते हूए भ मैंने खीसें निपोर दीं । मुझे तत्काल शादी में जाने 
के लिए तैयारी वाली एक लम्बी पकड़ा दी गई । श्रीमती जी उच्च स्वर में बोलीं, “ये 
पाजामा छोड़ो, तुम्हारे साले की शादी है। अब ”नैरो” (नेरी जींस) में आओ ।“ मैंने मन ही 
मन सोचा कि समय बदल रहा है और अब तो पौने बी°ए°्पास लोग भी “ब्रॉड” होने की 
बात करते हैं, ये हमें “नैरो” बनाने पर तुली हैं। 

खैर, खरीददारी की लिस्ट पढ़ी तो लम्बी रेंज मौजूद थी । हम ठहरे ट्राउजर 
(पजामा छाप) वाले । महीने का आखिरी समय चल रहा था पर आदेश श्रीमती जी का था 
तो चुप रहना ही श्रेयकर लगा । जेब अपंग थी, इसलिए पूरी रात अर्धमूर्छित अवस्था में 
नींद आई। अब तो खरीददारी करने के लिए पैसे जुटाने का एक ही जरिया था । वही मित्र, 
जो कहें कुछ भी लेकिन हैं सब के सब भाग्यशाली, सो उन्हीं की दया दृष्टि से ससुराल जाने 
के लिए खरीददारी की । 

अन्ततः वह शुभ मुहूर्त आ ही गया, जब हम शादी में शामिल होने श्रीमती जी 

के साथ ससुराल पहुँचे । ol राल अपनी थी पर हमारे क्रिया कलाप श्रीमती जी के इशारों 
पर संचालित हो रहे थे । कई बार खाने के लिए कुछ न कुछ आया पर भूखे होने के बाबजूद 
हम न-न करके श्रीमती जी को निहारते रहे । 
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हम थे पुराने ब्रँड पजामाधारी पर उस दिन “नैरो” बन गये । सांझ ढलते-ढलते 
शादी की पार्टी पूरे शबाब पर आ गई। श्रीमती जी थोड़ी-थोड़ी देर में फोन पर हिदायत दे 
रही थीं कि हमें कैसे रहना है । शायद उनका मानना था कि हमारा घर नहीं, उनका 
मायका है। 

नैरो जींस में हम कैसे लग रहे थे, यह तो शायद श्रीमती जी को पता होगा 
लेकिन हम सहमे बहुत थे, मतलब फुलली सतर्क वाली अवस्था में थे । बडी, न्होंने पहले ही यह 
हिदायत दे दी थी कि नैरो में दाग न लगने पाये क्योंकि शादी के बाद से ही उनका मानना 
है कि हम हमेशा मिस्टेक करते हैं । 

श्रीमती जी भी नैरो में थीं । वे इधर-उधर घूमकर हमारी तरफ इशारा करतीं 
और लोगों से कहतीं कि ये हमारे “वो” हैं। तब हम अपने पर थोड़ा सा विश्वास कर लेते कि 
नहीं यार लगता है कि हम भी स्मार्ट लग रहे हैं। नैरो का अपना अलग महत्व है । वे मायके 
में थीं, इसलिए थोड़ी-थोड़ी देर में किसी नए चेहरे के साथ डांस फ्लोर पर मटकने लगतीं 
तब हमारी हालत तीव्र अग्नि में झुलसे भुट्रे के समान हो जाती । मन में संशय के बादल 
उमड़ने-घुमड़ने लगते कि कहीं ये इसलिए बार-बार “मायके जाना है, मायके जाना है’ का 
रट्टा तो नहीं लगाती हैं। फिर मन को समझा लेता कि नहीं, यह केवल मेरे साथ ही नहीं हो 
रहा है, इसे सभी बन्धु-बाँधवों को फेस करना पड़ता है। लोग इधर-उधर घूम रहे थे और 
हम अपनी नैरो की सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद थे । 

रात गहरा रही थी और अधिसंख्य लोग इस इन्तजार में चैकच्ने खड़े थे कि 
खाना कब शुरू होगा । सोच हमारी भी कुछ ऐसी ही थी लेकिन सवाल नैरो र 
रखने का था, सो हम एक दम सतर्क थे । खाना शुरू हुआ तो श्रीमती जी के कई वाले 
उनके लिए खाना परोस कर ले आये और हम थे कि सिर्फ गिद्ध दृष्टि लगाये थे । कुछ देर 
बाद श्रीमती जी हमारे पास आई और बोलीं “देखो, आज कितने स्मार्ट लग रहे हो लेकिन 
ध्यान रखना नैरो खराब न हो जाए” 

फिर हम भी हिम्मत जुटाकर खाने की ओर बढ़े। प्लेटों से सॉस, चटनी, चाशनी 
और दाल की कुछ बौछारें बगल वाले भैया के ऊपर गिरीं तो टकराव की स्थिति बनी और 
माहौल कुछ गर्म होने लगा । मुझे अपनी नैरो जींस याद आ गई और मैं तुरन्त डिफैंसिव 
मोड़ में आ गया । यह क्रम काफी देर तक चला । हमारे लिए खाना खाने से ज्यादा नैरो 
जींस की सुरक्षा महत्वपूर्ण थी । तभी श्रीमती जी आई और मुँह पौंछते हुए बोलीं, 'जल्दी 
चलो सर्दी बहुत है । तुम्हें समय का ध्यान ही नहीं नहीं रहता है.......... खैर एक बात है 
तैरो जींस में अच्छे लग रहे हो ।” यह सुनकर मैंने भी अनचाही मुस्कान बिखेर दी । घर 
पहुँचा तो श्रीमती जी भाव-विभोर होकर मायके के आयोजन और हमारी नैरो जींस की 
तारीफ में कसीदे काढ़ने लगीं । 

उस रात तो उपवास ही रहा । रात भूखे पेट करवट बदलते बीती और रह- 
रहकर ख्याल आता रहा कि वैसे तो अपना पजामा ही भला है, पर बदलाव की बयार में 
बहना है तो नैरो में आना ही पड़ेगा । 

तो कहिए साथियो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हर व्यक्ति अपनी-अपनी 
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इकलौती श्रीमती जी से डरता है? यदि नहीं तो आप सफेद झूठ बोल रहे हैं और यदि हाँ, तो 
मेरा यकीन करो आपको भी श्रीमती जी के सामने सरेण्डर करना ही श्रेयकर होगा । कम-से 
कम क्लेश तो नहीं सहनी पड़ेगी, जिन्दगी शांन्ति से लुडकती चलेगी । वरना आप जानते हैं 
श्रीमती जी भी इसी हमारे समाज की वह नारी हैं जो अपनी पर आ जाएँ तो आपका जीना 
हराम करने से भी नहीं चुकेगी । महिलाओं के पास शब्द वाणों का अक्षय तरकश होता है 
जो सम्भवतः कभी खाली नहीं होता । 


चील-कौआ ले उड़े सामान 


चलिए आपको जनश्रुति की एक और प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ- 

दो भाईः:- एक गाँव में दो भाई रहते थे । माँ-बाप थे नहीं । बड़े भाई की शादी हो 
चुकी थी और परिवार रूपी जीवन की नैया आराम से चल रही थी । छोटा भाई खेती बाड़ी 
के काम की जिम्मेदारी निभाता । खेत की जुताई, बुबाई, निराई-गुड़ाई, सिंचाई आदि के 
कामकाज करता । जिसमें बड़ा भाई समय-समय पर छोटे भाई को बताता कि कब खेत में 
क्या होना है जैसे- जुताई कब होनी है, बीज कब और कौन सा बोया जाना है, कब खाद 
पानी लगाना है बगैरा-बगैरा और बड़ा भाई खाद बीज आदि का इन्तजाम करता क्योंकि 
छोटे भाई को इतनी जानकारी नहीं थी, वह तो बताये अनुसार ही अपना काम करता । 
इसलिए बड़ा भाई खेती-बाड़ी की देख भाल करता और समय-समय पर छोटे भाई को 
बताता कि खेती में कब क्या होना है । 

बड़ा भाई घर गृहस्थी के खर्च की जिम्मेदारी पूरी करता था और सामाजिक 

जिम्मेदारी भी निभाता । हाट-बाजार जाना, घर गृहस्थी का सामान लाना, नाते 
रिश्तेदारी में जाना यह सब काम बड़ा भाई करता । इस तरह बड़ा भाई अपना नहाया- 
धोया, खाया-पीया, घोड़ी ली और छोटे भाई को काम बता कर घर से निकल लेता । छोटा 
भाई अपना घर का काम करता । 

समय बीतता गया और जब छोटा भाई शादी योग्य हो गया तो बड़े भाई ने उसकी 
शादी कर दी, बहू घर में आ गई और फिर पहले की ही तरह शांति से, हँसी खुशी मामला 
चलता रहा । छोटा भाई अपना सुबह उठे और अपने खेती-बाड़ी के काम से चला जाए और 
बड़ा भाई दुनियादारी के काम से। क्योंकि छोटा भाई दिमाग से इतना तेज नहीं था कि 
घर से बाहर दुनियादारी के काम कर सके इसलिए बाहरी दुनियादारी के कामों से बेखबर 
अपनी खेती बाड़ी में लगा रहता । दोनों भाईयों को कोई किसी से किसी तरह की परेशानी 
नहीं थी और बड़ा भाई अपने छोटे भाई का हर तरह से ख्याल रखता उसको किसी तरह 
परेशान नहीं होने देता तथा घर के अन्य सदस्यों का भी ख्याल रखता । 

छोटे भाई की शादी को ज्यादा समय नहीं बीता और थोड़े दिन बाद ही छोटे भाई 
की पल्ली का दिमाग घूमने लगा । वह सोचने लगी कि मेरा आदमी सुबह से ही खेती-बाड़ी 
के काम में मरता-खपता रहता है इसे समय से खाना पीना भी नहीं मिल पाता और नहाने- 
धोने तक की भी फुरसत नहीं मिल पाती जबकि जेठजी सुबह ही नहा-धोकर, खा-पीकर, 
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तेल पानी लगाकर, घोड़ी पर चड़ें फिरते हैं ऐसा कब तक चलेगा । छोटे भाई की पत्नी के 
दिमाग में कीड़ा बिलबिला गया उसने घर में अशांति फैलाना शुरू कर दिया । सबसे पहले 
घर गृहस्थी के काम में हिथयार डालते हुए वा योग आन्दोलन कर जिठानी पर हावी 
होना शुरू किया और फिर अपने पति को एक अच्छे अध्यापक की तरह ज्ञान प्रदान करते 
हुए समझाने लगी कि हम तो न्यारे होंगे । साझी गृहस्थी में जेठ जिठानी के साथ हमारा 
गुजारा नहीं हो सकता । छोटा भाई अपने बड़े भाई का सम्मान करता था और बड़ा भाई 
भी अपने छोटे भाई की भावनाओं की कद्र करता था और उसे अपने बच्चे की तरह जानसे 
ज्यादा प्यार करता था उसी ने वह छोटेपन से पाला था इसलिए छोटे भाई की हिम्मत नहीं 
होती थी कि वह बड़े भाई से न्यारा होने की बात कह सके । इसी तरह झमेले में कुछ और 
समय बीत गया । 

फिर क्या हुआ छोटे भाई की पत्नी को अपनी पराजय बर्दास्त नहीं हुई और घर में 
तरह-तरह से क्लेश कर जीना हराम कर दिया । घर का काम करना बन्द, खाना-पीना भी 
एक तरह से बन्द और मरने की धमकी तथा शब्द वाणों की बौछार करते हुए बेशर्माई पर 
उतर आई और अन्ततः अपने पति को वश में कर ही लिया । अब तो उसका पति रोबोट 
बन गया जिसका रिमोट कन्ट्रोल उसकी पत्नी के हाथ में था। उसने पति को हुक्म किया कि 
अपने भैया-भाभी से कहो कि हमें न्यारे करें और सब घर गृहस्थी का सामान तथा खेती 
आधी-आधी बाँटे । उसके पति ने वैसा ही किया अपने भाई से न्यारा करने और बँटवारे के 
लिए कह दिया । बड़े भाई ने इमानदारी से घर, घर-गृहस्थी के सामान, खेती को दो 
बराबर-बराबर हिसों में बॉट दिया और अपने छोटे भाई को छूट दे दी कि जो तेरी इच्छा 
करे वह कोई सा हिस्सा ले ले। छोटे भाई ने अपनी पत्नी की ओर देखा और जो उसने कहा 
आ छोटे भाई ने ले लिया । दोनों भाई न्यारे हो गये और अपना-अपना गुजारा 
करने लगे । 

छोटे भाई को अब यह बताने वाला कोई नहीं था कि खेती में कब खाद-पानी लगाना 
है, कब क्या होना है उसे स्वयं इतनी जानकारी भी नहीं थी वह तो बड़े भाई के 
निर्देशानुसार खेती में काम करता था इसलिए उसकी न्यारे में अगली फसल चौपट हो गई, 
जबकि बड़े भाई की पहले की तरह भरपूर फसल हुई तब छोटे भाई की पल्ली ने एक और 
अगला दाँव खेला कि हमें Eds ऊसर खेत दे दिया है हम तो बदलकर दूसरा खेत का 
हिस्सा लेंगे । बड़े भाई ने वह भी कर दिया परन्तु जैसी कि उम्मीद थी अगली फसल का 
परिणाम भी वही हुआ । छोटे भाई को तजुर्वा था नहीं उसकी पल्ली खेती करना जानती 
नहीं थी और न ही वह खेती में काम करना पसन्द करती इस तरह साल दो साल में ही 
छोटा भाई दरिद्रता की स्थिति में आ गया और पत्री के हुक्म पर इधर-उधर से उधार ला- 
लाकर गुजर बसर करने लगा । 

उधारी से कितने दिन गुजारा चलता, कौन रोज-रोज उधार देता रहेगा सो उस छोटे 
भाई को लोगों ने उधार देना भी बन्द कर दिया । अब तो उदर पूर्ति के भी लाले पड़ने लगे। 
कर्जा भी हो गया तब छोटे भाई की पत्नी ने अगली युक्ति को संचारित किया अपने रोबोट 
की मानिंद पति परमेश्वर से बोली कि चुम यह खेती बाड़ी, घर बेच दो और मेरे मायके 
चलो में वहाँ तुम्हें “सतगठा पहनाउँगी और सात तरह का तैमन खिलाउँगी” । 
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पति बेचारा पूरी तरह से रोबोट बन चुका था । उसने थोड़ा बहुत संकोच किया भी 
परन्तु पत्नी के आगे उसकी पेश नहीं गई और मजबूरीवश अपनी सम्पत्ति बेचकर ससुराल 
जाने का विकल्प स्वीकार कर लिया । गाँव में सम्पत्ति बेचने की घोषणा कर दी । बड़े भाई 
को पता लगा कि छोटा भाई सम्पत्ति बेच रहा है तो उसे धक्का लगा और भरसक प्रयास 
किया कि सम्पत्ति न बेचे, कर्जे की भरपाई वह स्वयं कर देगा यदि नहीं मानता, और 
सम्पत्ति बेचनी ही है तो मुझे बेच दे किसी बाहर वाले को वह सम्पत्ति न बेचे इस बात की 
भनक छोटे भाई की पल्ली को लग गई तो उसने फौरन अपने पति को हड़काया कि खबरदार 
जो सम्पत्ति अपने बड़े भाई को बेचने की सोचा भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा । मेरी 
बर्बादी इन्हीं तुम्हारे भैया-भाभी की वजह से हुई है । सम्पत्ति चाहे गाँव के खराब से खराब 
व्यक्ति को बेचनी पड़े परन्तु इनको तो कभी नहीं देनी । अतः छोटे भाई ने अपने बड़े भाई 
को अपनी जमीन, घर बेचने के बजाए पत्नी के हुक्म पर गाँव के अन्य व्यक्ति को बेच दिया 
Kh ( के साथ ससुराल चला गया । जमीन-मकान के रूपये भी उसकी पल्ली अपने साथ 

गई । 

छोटा भाई ससुराल में चहुँचा तो उसके ससुरालीजन ही नहीं आस-पड़ोस के लोगों 
ने भी उसका आदर सत्कार किया, खातिरदारी की । महाशय बड़े खुश हुए उनकी पत्री भी 
फूली नहीं समा रही थी । जैसा कि यह दौर निरन्तर और हमेशा नहीं चलना था सो जब 
तक उन पर पैसे रहे लोगों का व्यवहार उनके प्रति ठीक रहा बाद में धीरे-धीरे जब पैसे की 
जो जमीन, मकान की बिक्री के थे का इन्तकाल हो गया तो आस-पास के ही नहीं बल्कि 
अपने सगे ससुरालीजन ने भी उनसे मुख मोड़ना शुरू कर दिया, तब लोगों से उधार लेकर 
गुजारा करने लगे। काफी उतार चढ़ाव के साथ समय गुजरता रहा । 

एक दौर ऐसा आया कि लोगों ने उधार देना भी बन्द कर दिया चूँकि पहले का दिया 
गया उधार वापस मिलने की कोई उन्हें उम्मीद नहीं थी । वह महाशय कोई काम धन्धा 
करते नहीं थे, आमदनी का कोई जरिया था नहीं जिससे गुजारा हो सके दोनों ठाली बैठकर 
मौज मार रहे थे और कहते हैं न कि “ठाली बैठा व्यक्ति कूँआ भरी माया भी खाली कर 
देता है”, सो उनके पास जो रूपये थे वह कब के खर्च हो चुके थे, उधार सुधार लेकर भी खा 
गये थे, कुछ दिन मान-सम्मान में खा गये और बाद में काफी कर्जा भी कर लिया अब 
हालात गर्दिश में थे यहाँ तक नौबत आ गई कि खाना भी नसीब नहीं हो रहा था और 
दरिद्रता पूरी तरह से हावी होती गई 

जब छोटा भाई और उसकी बेहद चालाक, कर्तव्य नजरअन्दाज कर केवल अधिकार 
की बुद्धि रखने वाली, कोई काम न करने वाली, ठलऊआ रहकर मौज मस्ती करने वाली 
पल्ली अति दरिद्रता की स्थिति में आ गयी, तब उस पत्नी ने अपने पति परमेश्वर जिस पर 
अपनी कोई बुद्धि नहीं थी और विवेक तो उसके पास पहले से ही मौजूद नहीं था तथा पूरी 
तरह से अपनी पत्नी के नियंन्त्रण में रहते हुए रोबोट बन चुका था और रिमोर्ट कन्ट्रोल 
उसकी उसी पत्नी के पास था को मृदुभाषा में बड़े ही प्यार से आदेश दिया कि तुम्हारे बड़े 
भाई पर भगवान का हाथ है, वह भरपूर धन सम्पदा के स्वामी हैँ, उनके पास चले जाओ 
और उनसे कुछ मदद माँग लाओ । पति ने टोका भी कि तुमने भाई से लड़ झगड़कर 
जबरदस्ती न्यारा करवा दिया था और जमीन, मकान भी उन्हें नहीं बेचने दिया अब क्या 
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मुँह लेकर उनके पास जाऊँ? तो उसी धर्मपत्नी का एकदम व्यवहार बदल गया पहले तो 
आक्रामक हो गई और उल्टी-सीधी भाषा का प्रयोग किया और बाद में रोने लगी उसने 
त्रिया चरित्र दर्शाते हए पति को दिया कि वह तुम्हारे सगे भाई हैं, काट नहीं डालेंगे, 
कसाई नहीं है, एक ही मॉ-बाप की औलाद हो, तु तुम्हारी माँ कहीं और जगह से नहीं 
लाई थीं । कुल मिलाकर उसने अपने पति को भाई के पास भेजने को मजबूर कर दिया 
इसके अलावा अन्य कोई विकल्प भी उसके पास शेष नहीं बचा था । सो बेचारा पति 
सुदामा की तरह अपने गाँव अपने भाई के पास काफी उदास मन से डरते हुए चल दिया । 
बड़ा भाई घर से तैयार होकर घोड़ी पर सवार होकर गाँव से बाहर निकल ही 
रहा था कि उसने सामने से अपना सगा छोटा माँ-जाया भाई आते देखा और पहली नजर 
में ही देखकर यह अनुमान लगा लिया कि मेरे भाई की हालत बेहद दयनीय है । कपड़े 
फटेहाल, बिना नहाये-धोये, दाड़ी-बाल उल्टे सीधे, कमजोर शरीर, भूखी-प्यासी दशा में है 
। दोनों की नजरें मिलीं नजरें मिलते ही छोटे भाई ने अपनी नजरें ह नीची कर लीं 
और उसकी दशा देखकर बड़े भाई की आँखों में आं FR गये । थोड़ी देर खड़े रहे और फिर 
बडे भाई ने कहा कि चल घर पहुंच । बड़ा भाई घर आया और पत्नी से कहा कि 
छोटा भाई आ रहा है उसको नहाने धोने की व्यवस्था कर खाने का इन्तजाम करना । वह 
भूखा होगा मैं वापस आकर बात करूँगा । इतना कह कर वह घोड़ी लेकर चला गया । 
घण्टे-दो घण्टे बाद बड़ा भाई जब वापस आया तो उसने अपने भाई को बैलों की 

लड़ावनी में घर से बाहर सोता हुआ पाया । उसने तुरन्त अनुमान लगा लिया कि मेरे 
घरवाली ने मेरे भाई को खाना खिलाना तो दूर पानी की भी नहीं पूछा, वह जिस हालत में 
था उसी में है। उस बड़े भाई ने अपने भाई को लड़ावनी से जगाकर उठाया और उसे पचास 
रूपये देकर ह्यास होते हुए कहा कि भैया तुम जाओ रास्ते में कहीं खाना खा लेना और आने 
वाली पूरनमासी को मुझे अपनी ससुराल से बाहर बरगद के पेड़ के पास मिलना और कोई 
लापरवाही मत करना, मेरी बात भूलना मत | छोटा भाई वापस चला गया। 

बड़ा भाई जब घर में आया तो उसने अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि भाई आया था कहाँ 
गया? उसे खाना-पीना खिलाया या नहीं? तो उसकी धर्मपत्नी ने भी त्रिया चरित्र दिखते 
हुए सिसकते हुए अपने पति को बताया और उसका हाथ पकड़ कर झीने से होते हुए छत 
पर ले जाकर घर के पिछवाड़े इशारा करते हर दिखाया कि मैं क्‍या करूँ तुम्हारे भाई को 
खाना बना रही थी सब्जी तैयार कर ली थी और चूल्हे पर कढ़ाई में मैंने जैसे ही पूड़ी छोड़ी 
पता नहीं कहाँ से कऊआ देख रहा था, बैरी ने पूड़ी देखकर झपट्टा मारा और परात, आटा, 
कढ़ाई, लहा पूड़ी-सब्जी लेकर उड़ गया और सत्यानाश कर घर के पीछे खा-पीकर सारा 
सामान गिरा दिया । बड़ा भाई त्रिया चरित्र का सारा माजरा समझ गया और चुप्पी साध 
गया और केवल इतना ही कहा कि कोई बात नहीं । देवर नहीं वह तो तुम्हारा दुश्मन था 
उसने और उसकी पत्नी ने हमारे साथ कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी । मरने दो भूखा 
प्यासा हमने कोई ठेका नहीं ले लिया बस फिर क्या था; पत्नी खुश हो गई। 

अगली आने वाली पूरनमासी से एक दिन पहले अर्थात चौदस को बड़ा भाई शाम 
को देर से ते ही , रोती सी i लेकर घर आया, जैसे कि कोई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा 
हो और आते ही अंसनपाटी गुमसुम चारपाई में बिना हाथ मुँह धोये ही पसर गया । 
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पल्ली को पति की दशा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मायूसी का कारण पूछने लगी । काफी 
देर तक उसने कुछ नहीं बताया पल्ली के अधिक झकझोरने के बाद ना-नुखर करते हए पत्नी 
को नाटकीय कलाकारी में बताया कि, तू क्या किसी की मदद कर सकती है तेरे मायके के 
घर में भयंकर आग लग गई है, कोई सामान आग से नहीं बचा, यहाँ तक कि सभी तेरे 
मायके वाले भूखे-प्यासे पड़े हैं अब तू ही बता हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो बहुत तरस आ 
ल है बिना तेरी मरजी के कोई मदद मैं नहीं कर सकता अगर तू चाहे तो कुछ कर, पहुँचा 
दुँगा । 

पत्नी ने झट-पट खाना तैयार किया । पतिदेव को हाथ मुँह धुलवाकर खाना 
खिलाया और आधिकारिक रूप में हिदायत दी कि तुम सो जाओ सुबह जल्दी उठकर मेरे 
मायके में जाना है। मैं गाड़ी में सामान भरती हूँ । पति नाटकीय अन्दाज में सो गया और 
उसकी पत्नी नहीं सोई उन्होंने गाड़ी, भूसा, अनाज, कपडे लत्ते, आदि से भर दी बाद में 
कम-से कम बीस किलो आटे की पूड़ी बनाई जिनमें हर पूड़ी में एक-एक चाँदी का सिक्का भी 
भर दिया ताकि मायके वालों की उदर पूर्ति होने के साथ-साथ आर्थिक मदद भी हो सके 
उसने घर में रखे रूपये तो ढंग लगाये ही साथ में अपने कोच्चा के रूपये भी ढंग लगा दिये 
और गाड़ी में रखकर त्रिपाल से ककर रस्सा से अच्छी तरह बाँधकर गाड़ी तैयार कर दी 
तथा चारा खिलाकर अन्धेरे-अन्धेरे में ही बैल भी संट कर दिए । सुबह ही काफी अन्धेरे में 
पति को जगाने लगी पति ने ना-नुकर की तो पति को झकझोर कर जगाया और बोली कि 
वहाँ सब बाल-बच्चे भूखे होंगे तुम जल्दी चले जाओ । यही नहीं पत्नी ने गाड़ी में बैल 
जोड़कर गाड़ी तैयार कर दी और अन्धैरे में ही पति को गाड़ी लेकर रवाना कर दिया । 

बड़ा भाई बैल गाड़ी लेकर छोटे भाई की ससुराल की ओर चल दिया और उस 
गाँव से बाहर बरगद के पेड़ के पास Si गया जहाँ उसका छोटा भाई मौजूद मिला । बड़े 
भाई ने छोटे भाई को बैल सहित पकड़ाते हुए कहा कि भैया तुम अपनी पल्ली की 
बातों में आकर भ्रमित हो गये थे इसीलिए पल्ली की वजह से उ दरिद्र स्थिति हुई है । 
अब तुम ये गाड़ी ले जाओ सामान बेच-बाचकर और में से चाँदी के रूपये 
निकालकर जिनसे उधार लेकर खा लिया हो उनका चुकता कर देना और महीने दो महीने 
बाद अपने घर आ जाना । “भार में कहीं सीरा” नहीं है अपना घर अपना घर होता है । 
तुमने जिस आदमी को अपना घर, जमीन बेच दी थी मैंने उससे वह जमीन वापस खरीद 
कर तुम्हारे ही नाम करा दी है। इस बात की भनक तुम्हारी भाभी को भी नहीं है। वह भी 
एक औरत है मैं उसकी हर त्रिया चरित्र को जानता हूँ उसने तुम्हें खाना तक नहीं दिया था 
। दोनों भाई काफी देर भावुक होते हुए आँसू बहाते र और गन्तव्य को चल दिए 

शाम को बड़ा भाई अन्धेरा होने पर घर आया और पुन मायूस, कपड़े फटे, चोटें 
खाया हुआ, जहाँ तहाँ कपड़े खून में लगे हुए हालात में धम्म से चारपाई पर गिर पड़ा । 
पत्नी ने है किक हुआ? मायके में बालक बच्चे सब कुशल तो हैं, उन्होंने खाना-पीना खा 
लिया? बगैरा सवालों की झड़ी लगा दी और बोली कि तुम्हारी यह हालत कैसे हो 
गई तब पतिदेव धीरे से बोले कि बहुत बुरा हुआ। मैं बैलगाड़ी लेकर तेरे गाँव तक पहुँच भी 
गया था । परन्तु मैंने सोचा कि वहाँ तो आपदा है ही मुझे खाने को कहाँ मिल पायेगा 
इसलिए गाँव से बाहर ही गाड़ी पर ऊपर चढ़कर अपने खाने के लिए झाल में से कपड़ा 
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हटाकर पूड़ी निकालने ही वाला था कि पता नहीं वैरिन चील कहाँ से देख रही थी । उसने 
ऐसा झपट्टा मारा कि वह चील गाड़ी और बैल सब लेकर उड़ गई जैसे-तैसे खिसक कर 
जमीन पर आकर गिरा, मेरे काफी चोटें आई और कपड़े भी फट गये केवल पैना हाथ में रह 
गया, अपनी जान बचाकर भूखा-प्यासा पैदल-पैदल घर आ पाया हूँ, पत्नी दहाड़ी- मुझे 
मूर्ख मत बनाओ चील कहीं बैलगाड़ी लेकर नहीं उड़ सकती । 

पति ने जबाब दिया- जब एक छोटा सा कौआ चूल्हा, कड़ाई, परात, आटा, सब्जी 
का पतीला लेकर उड़ सकता है, तब चील तो कौआ से काफी बड़ी होती है वह एक 
बैलगाड़ी को लेकर क्यों नहीं उड़ सकती है? पल्ली ने माथा पीटना शुरू किया और उसे 
अपनी गलती का अहसास हुआ कि देवर का जो कि पति का माँ जाया (बच्चे की तरह 
प्यारा) छोटा भाई था का पति के निवेदन के बावजूद तिरस्कार का यह परिणाम है । 

थोड़े दिन बाद वह छोटा भाई भी अपने घर आ गया और आगे जिन्दगी हँसी-खुशी 
व्यतीत करने लगे । 

दोस्तों कहानी कैसी लगी अगर बुरी है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ जनश्रुति 
है, जैसी सुनी लिख दी । आप जानो या फिर ही है। वाला जाने हाँ अगर कहानी अच्छी 
लगी तो धन्यवाद पाने का हक तो मेरा बनता ही है। भले ही आप तारीफ न करें खिन्नमन 
से ही सही परन्तु धन्यवाद देने में संकोच न करें । 
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अध्याय 3 : बुद्धू 


महिलाओं की तारीफ में कथा वाचन खतरे से खाली नहीं है क्योंकि पुरूष तो बेचारा 
बुद्धू था, बुद्धू है और रहेगा आगो देखें कैसे - 
शादी से पूर्व 
जब तक शादी नहीं होती अर्थात शादी से पहले मा-बाप बुद्धू कहते हैं । बात-बात 
पर माँ-बाप बुदधू के पुरूस्कार से हौसला अफजाई करते हैं । कोई काम बिगड़ जाए तब 
कहें तो कोई बात भी नहीं परन्तु वह तो अच्छे से अच्छे काम करने के उपरान्त भी बुद्धू ही 
कहते हैं कि जा बुद्धू आगे चलकर तेरा कैसे काम चलेगा तू कभी अक्ल पकड़ेगा या नहीं 
आ अक्ल आवेगी भी, या ऐसा का ऐसा बुद्धू ही बना रहेगा। पता नहीं माँ-बाप के 
ऐसा कौन सा अच्छा और नेक काम किया जाए जिससे वह कभी तो काम की 
सराहना करें और बुद्धू न कहें । पुत्र के काम से माँ-बाप अन्दर ही अन्दर चाहे जितने 
प्रफुल्लित हों परन्तु बुद ही। अब आप माने या न मानें मॉ-बाप नफरत से कहें 
अथवा प्यार से उनकी निगाह में पुत्र बुद्धू ही बना रहता है अतः पुरूष बेचारा शादी से 
पूर्व कभी अक्लमन्द तो बनता ही नहीं और बुद्धू ही बना रहता है। 
शादी के बादः- 
क्या आप यह सोच रहे हैं कि आपकी शादी हो गई और अक्लमन्द हो गये? तो यह 
आपका भ्रम है, मॉ-बाप की नजरों में बुद्धू थे और शादी के बाद पत्नी की निगाह में आप 
बुद्धू हैं। वह बात अलग है कि शादी के साल, छः महीने बाद तक आप बिना बुदधू शीर्षक 
रहें परन्तु यकीन मानिए उसके बाद आप बुद्धू ही हैं। आपकी पत्नी आपके कामों में 
खोट निकालते हुए आपको बुद्धू ही मानेंगी । आप कोई सामान अपनी जानकारी के 
अनुसार अच्छा लाइये पत्नी यही कहेंगी कि आप बुद्धू हैं सामान महँगा ले आये हो, यह 
सामान इतने पैसे का नहीं है, दुकानदार ने ठग लिए, आप मोल-भाव तो करना जानते 
नहीं, उसने जितने पैसे मागे आपने पकड़ा दिये, आपके अन्दर अक्ल नाम की चीज तो है 
नहीं, कोरे बुद्धू हो । 
अगर आपने किसी बिन्दु पर पत्नी से सलाह-मशवरा करने का प्रयास किया तो 
आप कितने ही संयम और धैर्य से अच्छी बातें करे परन्तु पत्नी अपने आप को एक अच्छे 
ज्ञानी, अच्छे अध्यापक, अच्छे जानकार की श्रेणी में मानकर आपको सही प्रवचन सुनायेगी 
कि जाओ तुम कुछ नहीं जानते, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, कभी अक्ल (सहूर) 
आवेगा या नहीं हमेशा बुद्धू ही बने रहोगे। पुरूष पति, बेचारा चिंतित यही सोचता रह 
जायेगा कि वास्तव में मैं बुद्धू ही तो नहीं हूँ। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा नेता, अभिनेता 
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वैज्ञानिक, डॉक्टर, इन्जीनियर, ऑफिसर क्यों न हो, मेरे विचार से सभी पत्नी की निगाह में 

वदध होते हैं और इसमें बुराई भी नहीं हैं क्योंकि पल्ली का पति पर वर्चस्व होता है वह 
जे मुद्रा में रहना चाहती है और इसी में खुश है तो आपको बुदधू बने रहने में क्या 
बुराई है। भले ही जमाना घर से बाहर आपके हुक्म पर चलता हो परन्तु घर में तो आप 
पत्नी के हुक्म पर चलने की आदत डाले ही रखें | शान्ति भी इसी में है 


“बाहर मियाँ सूबेदार, घर में बीबी का झौंके का भार” 


बच्चे बड़े होने परः- 

जब व्यक्ति के बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनमें कुछ समझदारी के बीज रोपड़ होने 
लगते हैं तो वह भी कहने लगते हैं कि, पापा आप कुछ नहीं जानते । मानो दुनिया में वही 
बच्चे समझदार हैं पिता se धू । बच्चे पिता को बुद्धू भले ह्री न कहें परन्तु उसे 
अक्लमन्द भी अपने से ज्यादा नहीं मानते और आपकी पल्ली की बातों का अनुसरण करते 
हुए बच्चों की नजरों में भी आप बुद्धू ही हैं । भले ही आप जबरदस्ती अपने आप को 
अक्लमन्द मानते रहें । 


बुजुर्ग होने पर 

शादी से पहले मॉ-बाप, शादी के बाद पत्री और बड़े होने पर बच्चे आपको बुद्धू 
मानकर चलते हैं EN होने पर जमाना आपको बुद्धू मानने लगता है । जमाने की निगाह 

आप बुद्धू बन जाते हैं कोई कहता है कि बुडा सठिया गया है, कोई कहता है कि बुडे की 

बुद्धि चल पड़ी है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये तो पूरा बुदधू है। क्या पुरूष अपने जीवन काल में 
कभी अक्लमन्द रहेगा भी या नहीं? क्या पुरूष जन्म से लेकर मरने तक कभी बुद्धिमान 
किसी काल में बन पायेगा? आप स्वयं विचार करते रहिए मैं ठहरा कोरा बुद्धू । अत 
दोस्तों केवल महिलाओं की तारीफ करना अहितकर भी हो सकता है । इसलिए व्यक्ति 
अथवा लोग शब्दों का प्रयोग करते हुए बेशर्माई की तारीफ करना उत्तम प्रतीत होगा 
इसलिए पुनः उसी रास्ते पर आते हैं तो बात हो रही थी लोगों की बेशर्माई की । चलिए 
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे-कैसे और कौन-कौन से नमूने हो सकते हैं बेशर्माई के- 

सड़क पर बैठे हों, खड़े हों अथवा चल रहे हों तो साइड में फुटपाथ पर अथवा किनारे 
पर बिल्कुल न बैठे, बल्कि बीच सड़क का प्रयोग करें, सड़क आपकी है, आपके बाप की है, 
किसी एक अकेले की नहीं है आपका भी उस पर बराबर का हक है अन्य लोगों के 0 
नियम, कायदे, कर्तव्य हो सकते हैं परन्तु आप तो जाने-माने बेशर्म हैं आपके कोई 
नहीं हैं और नियम, कायदों की ऐसी की तैसी । आगे-पीछे से कोई कितना भी भोंपू बजाये 
परन्तु आपको हटना तो है ही नहीं । क्या वाहन वाले की आँखें नहीं हैं? उसके हाथों में 
हैण्डिल नहीं हैं? वाहन में ब्रेक नहीं है? या वह मुड़ता नहीं है? जब ईश्वर की कृपा से सब 
कुछ है सो वह वाहन में ब्रेक मारेगा, गियर बदलेगा, वाहन धीमी गति से चलाकर आपको 
बचाकर स्वयं कच्चे में उतार कर वाहन निकालेगा । यदि वाहन वाला कुछ गिटर-पिटर करे 
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तो फौरन उस पर गालियों की बौछार करते हुए आक्रामक होकर युद्ध के लिए तेयार हो 
जाइये । शर्तियां वह उलझन में पड़कर अपना समय बर्बाद करने के भय से आपसे मुकाबला 
नहीं करेगा और युद्ध होने से पहले ही अपनी पराजय मानकर और तनाव लेकर बुदबुदाता 
हुआ आपसे पीछा छुड़ाकर तेजी से भागेगा । 

अगर किसी तरह से वाहन वाले ने आपके शरीर पर अपना वाहन नाम मात्र को भी 
टच कर दिया तो यह मानकर कि उसने भयंकर एक्सीडेंट कर दिया, काफी जोर-जोर से 
चिल्लाकर कि मर गया-मर गया पब्लिक इकट्टी करने का प्रयास करें और जब आपको यह 
लगे कि लोग इहेह हो गये और वाहन वाला पकड़ लिया तब ऐसे मक्कड़ (बहाने) बनाओ 
जैसे गंभीर, गुम चोटें आई हों और अभी-अभी मरने वाले हैं, मरणासन्न दिखाई देते हए 
सांस रोककर मूर्छित हो जाएँ तथा तब तक इस मुद्रा में रहें जब तक पब्लिक वाहन वाले 
को मार-मार कर मुर्गा न बना दे और इलाज की एवज उससे रुपये न छीन लें। जैसे ही लगे 
कि काम बन आ न्त उठ खड़े हों और कपड़े-लत्ते झाइ पौंछ कर अपने रुपये लेकर चलते 
बनों । आप बेशर्माई की परीक्षा में समझो उत्तीर्ण हो गये और बाकी सब अनुत्तीर्ण । बेशर्मों 
के लिए यह राय उचित होगी कि वह केवल दुपहिया वाहन अथवा छोटे वाहनों के मामले 
में ही ऐसी युक्ति का प्रयोग करें अन्यथा । ऐसी बेशर्मी इज्जतदार, शर्मदार, मानवता के 
धनी, सिद्धान्तवादी, धार्मिक भावना से ओत-प्रोत व्यक्तियों के लिए सम्भव नहीं है कहीं 
आप ऐसे चक्कर में न पड़ें आप तो ऐसी बेशर्मी की परीक्षा देंगे ही नहीं और उत्तीर्ण होंगे भी 
नहीं । ऐसी परीक्षा में तो वही उच्च कोटि के बेशर्म लोग बैठते हैं जो अपवाद छोड़कर 
उत्तीर्ण हो ही जाते हैं । 
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अध्याय 4: कोई सामान न खरीदें 


बेशर्माई का एक और नमूना- जब आप कोई सामान खरीदें तो दुकान का एक-एक 
सामान निकलवाते रहें और काफी देर उसे घुमा-फिराकर, टटोल-टटोल कर कीमत पूछ- 
पूछ कर भाव-ताव करें और उसमें कोई न कोई खोट निकालकर एक ओर कोने में फेंक दें, 
दुकानदार उठाकर रखता रहेगा फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, हर प्रकार का सामान 
देखते देखते भाव ताव करते-करते सुबह पहुँच गये तो दोपहर कर दें और दोपहर को दुकान 
पर पहुँचे हैं तो शाम कर दें तथा दुकानदार का जब तक पीछा न छोड़ें जब तक वह पागल 
जैसा न हो जाए मानो कि वह अर्धमूर्छित होकर अब गिरने ही वाला है अथवा उसमें 
पागलपन के लक्षण उत्पन्न होते जा रहे हैं और वह सामान जो आप देख रहे हैं, वह कपड़ा 
हो तो दुकान के सारे कपड़े पेण्ट, शर्ट, कुर्ता, कोट, धोती, सूट जो भी हो सभी को एक-एक 
कर निकलवाकर उनकी पूरी घरी खुलवा कर तितर-बितर करवाकर अन्त में मात्र एक 
मीटर कपड़ा खरीद लें और वह भी अगर चालीस रूपये कीमत बताये तो उसको तीस 
रूपये में ही तय करें । दुकानदार का चूँकि सिर चकरा रहा होगा वह आपसे तीस रूपये में 
ही पीछा छुड़ाना चाहता होगा इसलिए वह आपको तीस रूपये में ही वह एक मीटर कपड़ा 
देने को तैयार हो जायेगा । बस समझो आपका काम बन गया आप बेशर्माई की परीक्षा में 
शतप्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो गये फौरन कपड़े को बगल में दवाओ uns से यह 
कहकर कि लिख लेना पैसे बाद में आ जायेंगे, जब और कपड़ा खरीदने आयेंगे, चलते बनो । 
यदि इस बेशर्माई की परीक्षा में कुछ अंक कम महसूस होने लगें और दुकानवाला टेड़ा चलने 
का साहस करे तो अविलम्ब बाँह ऊपर की ओर चढ़ाकर युद्ध को तैयार हो जाएँ और उस 
एक मीटर कपड़े को भी लाना न भूलें । 
अगर फल खरीदें और फल ऐसे हों जो हाथों से दबाकर खराब हो सकते हों जैसे 
आम, सेब, पपीता, खरबूजा आदि तो जिस फल का मुआयना आप के शुभ हाथ कर रहे हैं, 
उस फल के चार-छः दाने ऐसे पिल-पिला दें जिन्हें देखकर अगला ग्राहक कभी न खरीदे 
और शीघ्र ही खराब हो जाएँ, देखते ही उवकाई आने लगे, और विक्रेता से एक-एक फल का 
मोल भाव इत्मीनान से धीरे-धीरे करें और महँगा बताकर छोड़ते चले । हाँ साथ ही पिल- 
पिलाना न भूलें। जब विक्रेता भड़कने का प्रयास करे तो “क्रेता सावधान” के नियम का 
पाठ पढ़ाकर उसे हड़क दें । यदि वह कटु भाषी है तो उससे यह कहते हुए कि फल मँहगे दे 
रहा है और तेरे फल अच्छे नहीं हैं, कोई फल मत खरीदो और यदि वह संयमी है, इज्जतदार 
हैं तो उस पर तरस खाकर उससे एक पाँच रूपये का मात्र अमरुद या एक-दो चीकू खरीद 
कर उस पर भारी अहसान करें। वहाँ दो हजार के नोट वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा इसलिए 
उसे दो-चार रुपये फेंक कर देना आपकी मजबूरी है हाँ उस वक्त कोई परिचित नजर पड़ 


t.me/HindiNovelsAndComics 


जाए तो उससे खुले पैसे देना, कहकर भी दो-चार रुपये के बजाए दस या बीस का नोट 
हथिया सकते हो जिससे अगला मिशन पूरा करने में कोई संकोच न हो । क्योंकि आप तो 
बेशर्म हैं आपको कोई शर्म आने का सवाल ही नहीं उठता । 

आप इसी समाज के म ण बेशर्म प्राणी हैं । कुछ सामाजिक कार्य करना 
आपकी भी मजबूरी बनेगी । ऐसे में यदि आप कोई शादी-ब्याह में आयोजन करें तो टेंट 
मँगायेंगे, मँगाइये, टेंट वाले को हजार-पाँच सौ रुपये एडवांस में पकड़ाकर ढेर सारा 
सामान मंगवायें, भरपूर शान शौकत का आनन्द उठायें और बाद में जब टेंट वाला हिसाब 
जोड़कर पैंतीस हजार भुगतान हेतु बिल भेजे तो नौकर को टरकाते रहो । अन्त में जब टेंट 
मालिक आपके पास ह के लिए आवे तो उसे अपनी बेशर्माई की तन्त्र विद्या से 
परिचित कराइये । जैसे कि भई तेरे इतने रुपये कैसे हो गये? इतने पैसे में मेरा सारा 
आयोजन हो गया तेरे अकेले के इतने रुपये किसमें खर्च हो, गए? मैने तेरा क्या उसमें से खा 
लिया? तेरा पूरा सामान ज्यों का त्यों वापस चला गया इतने पर भी वह न माने और न- 

तकर करे तो उससे टेंट की पक्की रसीद मागो, पूछो कि कितना टैक्स देता है? यकीन मानो 

कोई टेंट वाला टैक्स अदा ह | करता इसलिए वह रसीद नहीं देगा बस बन गया काम । 
उस पर टेड़ी आँख करो और टेंट की धुलाई, मजदूरी आदि के मात्र दो-चार हजार रुपये 
उसकी झोली में डालकर उस पर अहसान करना न भूलें । ज्यादा से ज्यादा अगली बार 
कोई काम पड़ने पर उससे उम्मीद नहीं है कि वह आपके यहाँ टेंट लगायें, सो बहुत हैं टेंट 
वाले आपको कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । चिन्ता तो टेंट वाले को करनी है 
उसे ही अपना माथा पीटना है आपकी बेशर्माई से । 

आप खेती-बाड़ी वाले ग्रामीण अंचल के बेशर्म व्यक्ति हैं तो व्यापारी से साठ 
हजार रूपये में तय कर एक भैंस उधार ले आइये और मात्र पाँच हजार रुपये नगद देकर 
बाकी पचपन हजार रुपये भैंस बियाने के बाद देने के लिए कह दें । बस बन गया काम । 
भैंस ब्याह गई और अच्छा दूध दे रही है, दूधिया को दूध बेचते रहो परन्तु व्यापारी को 
उधार के रुपये देने वाली बात तो भूल ही जाएँ। व्यापारी यदि घर आ जाए तो बेशर्माई 
का हथियार चलाते र कहिए कि तेरी भैंस का एक थन मारा हुआ है, बूढ़ी भैंस पकड़ा दी 
है, दूध भी कम दे रही है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, पैसे किस बात के दे दूँ? पैंतीस 
हजार रुपये पहले ही एडवांस देकर पछता हाह यह भैंस पच्चीस हजार रुपये की भी नहीं 
है । व्यापारी भले ही माथा पीटे परन्तु आप बेशर्म अवश्य बने रहें ज्यादा से ज्यादा दो-चार 
लोग इकट्रे हो जायेंगे और फैसला होगा जिसमें आप ही विजयी होने हैं क्योंकि आप ठहरे 
प्यौर ईमानदार बेशर्म पैंतीस हजार देना बता दिया, पंन्द्रह हजार मारे हुए थन को बताकर 
काट लो और दूध कम देना बताकर दस हजार और काट लो हिसाब बराबर । आप तो 
गुणाभाग में भी महान गणितज्ञ को पीछे छोड़ सकते हैं । 

आप शायद यकीन करें या न करें ज समाज में एक-से एक बढ़कर बेशर्माई 
का नमूना पेश करने वाले बेशर्म भरे पड़े हैं। मैं यूँही बेशरम खोल कर नहीं बैठा ऐसा 
मैंने महसूस किया है कि ऐसा समाज में व्यास है और मेरे में आप भी इस तरह के 
बेशर्मी के नमूनों से वाकिफ अवश्य होंगे । चलिए मानवता के नाम पर एक और बेशर्माई 
का उदाहरण पेश करता हूँ जो अति निन्दनीय कहा जा सकता है- 
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एक भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें ट्रक ने जोंगा में टक्कर मारी थी । जोंगा में 
सवारी कई बैठी थीं और वह जोंगा सवारी लेकर किसी बरात में जा रहा था। पीछे से एक 
ट्रक आ रहा था उस ट्रक की स्पीड अधिक थी और ट्रक की स्पीड जोंगा से अधिक होती भी 
है, सो ट्रक के ड्राइवर ने जोंगा वाले से साइड माँगी थी सम्भवतः जोंगा की सवारी अपनी 
शान शौकत की ऐंठ में थे, उन्होंने ट्रक को काफी दूर तक जानबूझकर साइड नहीं दी, ट्रक ने 
साइड लेने का काफी प्रयास किया । वह जोंगा के पीछे-पीछे चलता रहा और कुछ दूरी पर 
चलकर ट्रक ने जोंगा में हल्की सी पुच्छी मार दी। चूँकि ट्रक काफी बड़ा था उसकी जरा सी 
पुच्छी मारने से जोंगा सड़क से दूर खाई खुल्लड़ में जा गिरा उसमें दो मरे, कई गम्भीर रुप 
से घायल हुए, जोर की आवाज दु पास में ही गाँव था सो गाँव वालों की भीड़ भाग छूटी । 
भारी अफरा-तफरा मची हुई थी मानवतावश लोग बचाव कार्य में मदद का हर सम्भव 
प्रयास कर रहे थे । जिनमें एक ऐसा बेशर्म मददगार भी था जो यह दर्शा रहा था कि वह 
सबसे ज्यादा मदद कर रहा है, उसके कपड़े भी खून में हो गये थे परन्तु वह महा बेशर्म उन 
मृतकों एवं घायलों की जेबें खाली कर चुका था, घड़ी, चैन इत्यादि कीमती सामान पर 
झपट्टा भी मार चुका था और शीघ्रता से भीड़ को चीरते हुए अपने घर का चक्कर लगाकर 
पुनः उसी जगह पर पहुँच गया और जब तक वहाँ मानवता दिखाता रहा, तब तक बचाव 
कार्य समाप्त हो कर ण और घायलों को उठाकर ले गई । उस बेशर्म ने बेशर्मी की 
हद पार कर दी ऐसे भी शर्म हमारे समाज में मच द हैं। यहाँ आपको एक सच्चाई बता 
रहा हूँ और सच्चाई यह है कि वह बेशर्म आज भी जिन्दा है और खाने खराब है। 


समाज में दाम्पत्य जीवन में नर-नारी की आनुपातिक स्थिति 
वर्तमान समय में नर हो या नारी, समस्याएं सभी के स ख हैं । यह बात 
अलग है कि आनुपातिक दृष्टिकोण से किसी को समस्याएं कुछ कम हों और किसी को 
ज्यादा । परन्तु समस्याएं, हैं सब को । 
कोई पैसा न होने के कारण दुःखी है । 
किसी को अधिक पैसा दुःख का कारण है । । 
कोई सन्तान के लिए चिंतित है तो । 
कोई सन्तान की वजह से दुःखी है । । 
किसी पर मकान नहीं है तो । 
किसी के घर में कोई रहने वाला नहीं है। 
कोई शादी के लिए चिंतित है तो । 
कोई शादी के बाद शादी से ही चिंतित है। । आदि-आदि 
खैर यह तो समाज में निरन्तर चलने वाली समस्याएं हैं परन्तु आपने कभी इस 
बात पर गौर किया है कि हमारे समाज में सामान्यतः आनुपातिक दृष्टि से- 
।. महिलाओं की अपेक्षा, पुरुषों के असमय सिर के बाल पहले सफेद होते हैं । 
2. अपेक्षाकृत विधुर पुरुषों के, विधवा महिलाओं का अनुपात अधिक है । आप गौर करके 
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देखिए और सोचिए कि इसका कारण कया है? 
कुछ लोगों का विचार हो सकता है कि यह समस्या शादी के समय नारी की आयु 

कम और पुरुष की आयु अधिक होने के कारण होती है और हमारे समाज में अधिकतर देखा 
भी यही जाता है कि शादी के वक्त नारी और पुरुष की आयु में अपवाद छोड़कर अधिकांश 
अन्तर होता है । पुरुष से नारी की आयु कम होती है और व्यक्ति अपने से कम उम्र की 
लड़की से शादी करना भी चाहता है। प्राचीन काल में शादी की उम्र का उल्लेख देखें तो 
पता चलता है कि उस दौर में तो बहुत ही कम उम्र की लड़कियों की शादी अधिक उम्र के 
लड़कों से की जाती थी। दोनों की उम्र में काफी अन्तर होता था । परन्तु वर्तमान समय में 
लड़का-लड़की की उम्र में इतना बड़ा अन्तर शादी के समय नहीं होता जैसा कि प्राचीन 
समय में होना बताया गया है। अब लगभग साल-दो साल, चार साल का दोनों की उम्न में 
अन्तर मिल सकता है जिसमें से आ रुष की ही उम्र अधिक होती है और जब पुरुष की 
र पल्ली की आयु से अधिक होगी तब उसके अपनी पत्नी अर्थात महिला से पहले 
ही सिर के बाल सफेद होना स्वाभाविक है। 

जहाँ समाज में आनुपातिक से विधवा महिलाओं की संख्या अधिक हे तो 
वह भी उम्र के ही कारण होना सम्भव है क्योंकि शादी के समय जब पुरुष बड़ा होता है 
और महिला उम्र में छोटी है तब आगे चलकर मृत्यु भी पुरुष की ही पहले होगी इसलिए 
विधवा महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत पुरुष के, समाज में अधिक होना माना जाता है । 

उक्त दृष्टिकोण सही हो सकता है परन्तु गहनता से विचार करने पर इसके अन्य 
सामाजिक कारण भी हैं जिनके कारण पुरुषों के समय से पूर्व असमय सिर के बाल सफेद 
पड़ने लगते हैं और वह महिलाओं से पहले मृत्यु को भी प्रात होते हैं । जिससे अपेक्षाकृत 
विधवा महिलाओं का अनुपात समाज में अधिक होता चला जा रहा है। विशेषकर ग्रामीण 
क्षेत्र में । अगर हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो नारी और पुरुष दोनों पर यह समान 
रूप से प्रभाव डालता है । यदि खान-पान एवं aE लित आहार की बात करें तों यह भी 
समान रुप से प्रभावित करता है और वैज्ञानिक | की बात करें तो यह भी समान रुप 
से दोनों पर लागू होता है। 

हमारे समाज में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के समय से पहले असमय सिर के 
बाल सफेद होने व अपेक्षाकृत विधुर के, विधवा महिलाओं का अनुपात अधिक होने का एक 
मुख्य कारण सामाजिक है और वह सामाजिक कारण क्या है? 
॥. अल्पायु अथवा पराषश्रित अवस्था में शादी:- 

अभी भी हमारे ग्रामीण समाज में लोग अपने कम उम्र के लड़के की शादी शौक 
में कर रहे हैं, भले ही वह लड़का अभी अङ्ठारह वर्ष का न हुआ हो और पढ़ रहा हो। ऐसे भी 
उदाहरण देखने में आते हैं कि वह लड़का जिसकी शादी हो रही है वह शादी के मायने और 
शादी के बाद की जिम्मेदारी भी नहीं जानता परन्तु उसका पिता अपने शौक में मस्त रहते 
हुए हा की शादी अपनी परिस्थितियो के अनुसार ही नहीं बल्कि अपनी क्षमता से 
बढ़कर खर्चा करके हर्षोल्लास से बेटे की शादी करता है। अगर किसी पड़ोसी ने टोकने या 
समझाने का प्रयास किया भी कि लड़के की उम्र अभी कम है दो-चार साल बाद शादी कर 
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लेना, लड़के को पढ़ने दों, तो तर्क सुनिए क्या कहता है- बहू आ जायेगी तो क्या कलम छीन 
लेगी या किताब फाड़ेगी? पढ़ता रहेगा, और कहीं ये एन0डी0 ओ0 (एन0डी0ए0 अर्थात 
नेशनल डिफेंस एकेडमी की अशुद्ध भाषा) नहीं हो रहा है। हालाँकि वर्तमान में कम उम्र के 
लड़कों की शादी बहुत कम मात्रा में होने लगी हैं परन्तु कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी 
शादियाँ हो रही हैं उनमें से अधिकांशतः पराश्रित ही हैं 

आप वर्तमान के युवक-युवतियों की स्थिति का आंकलन करने के बजाए थोड़ा पीळे 
लौटकर, यह्ली करीब 35-40 वर्ष पहले की स्थिति के बारे में विचार करें तो सहज ही 
अनुमान हो सकता है कि उस दौर में हमारे समाज में अधिकांश विवाह कम उम्र में ही कर 
दिये जाते थे और जिस व्यक्ति की कम उम्रन में शादी कर दी जाती थी उसका पराश्रित होना 
भी स्वाभाविक ही था। आज से करीब 35-40 वर्ष पु में जिनकी vl थीं वह पुरुष 
आज करीब 50-55 वर्ष की अवस्था में हैं। कम उम्र में शादी होने और अवस्था का 
उन्हें अच्छा तजुर्बा और कष्टों का अनुभव है। 


पराश्रित स्थिति में शादी:- 

आप विचार करिए कि कोई व्यक्ति शौक में, दूरदृष्टि की अज्ञानता में, अशिक्षित 
होने की दशा में अथवा किन्हीं अन्य अपरिहार्य कारणों से बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास से 
अपने उस पुत्र की जो अभी पूरी तरह से शादी के योग्य भी उम्र का नहीं हो पाया है और 
पढ़ रहा हो, की शादी कर देता है तब उसके सामने कितनी विकट समस्या उत्पन्न होती है? 
जब वह व्यक्ति शादी करता है तब उत्साह में मदान्ध होकर अपनी क्षमता से ज्यादा शादी 
पर पैसे खर्च करता है और लोगों से कर्जा ब्याज पर भी लेता है, इधर-उधर, उधार-सुधार 
भी कर लेता है लेकिन कुछ समय पश्चात ही उसका जोश पूरी तरह ठण्डा पड़ जाता है 
क्योंकि लोग अपना कर्जा ब्याज सहित वापस माँगने लगते हैं और उधारी वाले भी आते हैं 
उन्हें कब तक टरकाता रहेगा? वापस करने की क्षमता नहीं होती, ऐसी स्थिति में सबसे 
पहले वह बेटे की पल्ली अर्थात र जेवरात जो उधार-सुधार बनवाये थें, पर अपनी पल्ली 
के माध्यम से झपट्टा मारता है । होने का यह पहला चरण है, कहीं-कहीं यह भी 
देखा जाता है कि किसी रिश्तेदार से ता आभूषण उधार लेकर शादी में चढ़ा दिया जाता 
है और शादी के बाद बहू घर में आई नहीं कि उस रिश्तेदार ने उस आभूषण पर झपट्टा मार 
दिया । अगर उस किसी कारणवश जेवरात अपने सास-ससुर को 
समझो वह तत्काल se से अलग, उसके बर्तन भाँडे, कपड़े उसे पकड़ा दिये गये, थोड़ा 
बहुत अनाज दे दिया, बस नमस्कार । अब वह नव दम्पत्ति कितना लाचार होगा जिसके 
पास कोई नगद रुपये की व्यवस्था नहीं, आमदनी कोई है नहीं, पहले से चार पैसे कमाने की 
स्थिति में रहा नहीं पी तरह माँ-बाप पर आश्रित था, अचानक आई विपत्ति से उसे दिन 
में चाँद तारे दिखाई देने लगते हैं कि कैसे गुजारा हो? यही उम्र उसकी शान-शौकत की थी 
सो सब इच्छाएं काफूर । तनाव शुरू क्योंकि घर की जिम्मेदारी उसी पर है। अतः आगे 
पढ़ना लिखना तो दूर उसे जहाँ भी मिले, जैसी भी मिले मेहनत उ री करके अथवा 
इधर-उधर से जुगाड़ कर के अपने स्वयं व पत्नी के गुजारे की चिन्ता लगती है । इन 


t.me/HindiNovelsAndComics 


हालातों में वह कैसे जीवन यापन करेगा? कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? 
इसका अनुमान लगाना भी कठिन है । गाँव देहात में जाकर देखने पर पता चलता है कि 
वर्तमान में जिनकी उम्र पचास-पचपन वर्ष है वह अधिकांश तादात में बूढ़े दिखाई देते हैं । 
चेहरा पिचका, बाल सफेद, मुरझाई सूरत, टायर में पड़े गेटर की सी चाल, चिन्ताग्रस्त 
लोग दिखाई देते हैं । 
यदि बहू ने अपने शादी के जेवरात बिना हील हुज्जत के आसानी से अपने सास 
ससुर को दे दिये तब तो आगे कुछ दिनों तक सामंजस्य बना रह सकता है परन्तु वह 
जेवरात ता जिन्दगी उस बहू को वापस मिलना असम्भव है क्योंकि वह तो उसी समय 
बेचकर कर्ज चुकाने में बराबर हो जाते हैं अथवा गिरवी रखने पर भी डूब जाते हैं पुनः 
वापस मिलना पु होते हैं । इसके अलावा उस परिवार में और भी बहुत सारे 
सामाजिक कार्य होते हैं जिनमें पैसा खर्च होना स्वाभाविक है जब कि पुराना कर्जा अभी 
ठ नहीं हो पाया । ऐसी स्थिति ह क्लेश शुरू हो जाती है और उस पराश्रित बेटे 
परिवार से अलग होना मजबूरी है और उस पराश्रित व्यक्ति (पति) को तनाव होना ही 
है, उसके सिर के बाल भी शीघ्र सफेद होने हैं a पर झुर्री, चिन्ताग्रस्त व तनाव के चलते 
र है खोखला और बीमारियों का घर हो जाने से शीघ्र अन्तिम यात्रा की टिकट भी कट 
जाती है। 


मैंने अपनी टेक टिकाई पिया की मूँछ मुड़ाई:- 

कभी आप गाँव समाज में अघियाने (अलाव), चौपाल आदि पर बुजर्गो के मध्य 
बैठकर उनकी बातें सुनें ऐसी बातें अक्सर सुनने को अभी भी मिल जाएँगी । ह का एक 
जुमला यह भी सुनने को मिल सकता है, यदि ऐसी चर्चा चल जाए कि “मैंने अपनी टेक 
टिकाई पिया की मूँछ मुडाई ।” हालाँकि इसके पीछे एक कहानी चरितार्थ है कि - एक 
महिला को अपने पति की बड़ी-बड़ी मूँछ पसन्द नहीं थी और पति से कहने की उसकी 
हिम्मत नहीं अथवा पति कहीं बुरा न मान जाए इसलिए उसने पति से कहा नहीं या पति 
ने उसकी बात नहीं मानी, तब उस महिला ने अपने पति की मूँछ मुड़वाने की ठान ली और 
उस पर भूत प्रेत का साया शुरु हो गया उसके पति ने काफी झाइ-फूँक कराकर उसे ठीक 
कराने का प्रयास किया । परन्तु उसे सफलता नहीं मिली अन्त में उस महिला के मायके के 
एक गौताने (तांत्रिक) ने आकर भूत प्रेत के चक्कर को दूर करने के लिए यह्वी नियम बताया 
कि भूत चाहता है कि यदि पति मूँछ मुडवादे तो ठीक हो सकती है अन्यथा FE उसे 
मार सकता है। पति को मजबूरीवश अपनी मूँछे मुड़वानी पड़ी और उसकी पल्ली उसी दिन 
से ठीक हो गई जब कि सच तो यह है कि वास्तव में वह बीमार तो थी ही नहीं । 

समय बीतता गया, वो महिला सुबह जागकर चाखी चलाती और रोज चाखी 
चलाते हुए यही गाना गाती कि “मैंने अपनी टेक टिकाई पिया की मूँछ मुड़ाई ।” एक दिन 
उसका पति सुबह उसी समय जाग गया और उसने गौर किया कि यह रोज-रोज क्या गीत 
गाती है तब ध्यान से सुनने के बाद उसकी समझ में पूरा माजरा आ गया । 

वह पति भी ऊँचा खिलाड़ी निकला, आप जैसे किसी विद्धान साथी से सलाह 
कर योजनानुसार वह अपनी ससुराल पहुँचा और ससुरालीजन से बोला कि आपकी लड़की 
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की गंभीर रुप से हालत खराब है। यदि आप सभी लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो वह मर 
जायेगी इसलिए आप नर-नारी सब अपने-अपने सिर को गंजा कर और मर्द सभी अपनी 
मूँछे भी मुड़वाकर रात-रात के अन्धेरे में ही सुबह चार बजे घर पहुँचे और उसकी जान 
बचावें । भगज्जी ने कहा है कि लापरवाही करने पर इसकी मौत हो सकती है ठीक चार बजे 
अवश्य पहुँचे । योजना तय हो गई। उधर वह महिला जगी और चाखी चलाने लगी तथा 
वही गाना गाने लगी तब तब उसके मायके वाले पहुँच जाते हैं- 
वह महिला गाती है कि, “मैंने अपनी टेक टिकाई पिया की मूँछ मुडाई” तभी उसका 
पति पत्नी के गाने में लय मिलाते हुए कहता है कि “तूने अपनी टेक टिकाई और पिया की 
मूँछ मुडाई, तू पीछे मुड़के देख लुगाई मुण्डन की पलटन आई ।” जब उस महिला ने पीछे 
मुडकर देखा तो वह अवाक्‌ रह गई और तब उसे अपनी गलती का अहसास हुआ | 
इस कहानी का सार यही कि महिला अपने मन की ही करना चाहती है और 
अपनी इच्छा की पूर्ति का हर सम्भव प्रयास कर उसे पूरा ही करती है भले ही पुरुष को 
कितना भी तनाव क्‍यों न झेलना पड़े अथवा उसे कितना ही मजबूर होना पड़े । इसलिए 
पुरुष समुदाय से यही अपेक्षा है कि पत्नी आपसे कोई इच्छा पूछती है तो आप निर्णय उसी 
पर छोड़ दें तो बेहतर होगा अन्यथा आपके विचार या सुझाव पर नुक्ताचीनी होना लाजमी 
है क्योंकि वह वही करेगी जो उसकी स्वयं की इच्छा हे या फिर अ आपकी बात 
तती भी पड़े तो वह उस कार्य को अनिच्छा से करेगी जिसका निरर्थक ही रहना सम्भव 
| 


अगर पत्नी ने, आपसे पूछा कि क्या सब्जी बना लूँ? आपने कहा कि आलू टमाटर की 
सब्जी बना लो, जब कि पत्री की इच्छा दाल बनाने की है तो वह कहेगी कि आलू टमाटर 
तो कल ही बनाये थे। यदि आपने गोभी आलू का व दे दिया तो, रोज-रोज sid 
खाने से उकताते नहीं हो । कई बार के प्रश्न-सुझाव के बाद अन्ततः आप यही कहोगे कि भई 
त मन में हो वही बना लो तो पत्नी तुरन्त कहेगी कि दाल बना लूँ। आप को हाँ 
ही है तो आप शुरु में ही यह बात कह देते तो अच्छा रहता । 
आस-पड़ौस की कोई महिला आपकी पल्ली को, अपनी रिश्तेदारी में होने वाले 
किसी उत्सव में ले जाने का निमन्त्रण देती है और आपकी पत्री आपसे वहाँ जाने के लिए 
बड़े ही प्यार, ख्रेह से पूछती है यदि आपने पहले हाथ ही जाने की इजाजत दे दी तो आप 
बड़े अच्छे, भले पति हैं ऊपर से किराये-भाड़े को रुपये और दे दो तो कहना ही क्या और 
अगर आपने जाने के लिए मना कर दिया तब आप अपनी पल्ली का रूप देखिए । आपके सब 
सवालों के जबाब देने में वह सक्षम है या तो वह जायेगी अन्यथा मजबूरीवश रुकना भी 
पड़ा तो कम से कम दस-पन्द्रह दिन दोनों में बोल चाल बन्द । ऊपर से तरह-तरह से 
गरमा-गरम ताने भी आपको सुनने मिलेंगे। आपको तनाव मिलना स्वाभाविक है। 


रोने में महिलाएं पारंगतः- 
महिलाओं में अधिकांश बात-बात पर रोने की खूबी ईश्वरीय देन है । महिला के 
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विरुद्ध कोई बात कही नहीं कि उसके आँ ME से बाहर । अगर महिला घर के अन्दर 
किसी बात पर रोने लगे तो कम तनाव और यदि रोते हुए दरवाजे के बाहर आकर 
आस-पड़ौस के लोगों का इकट्रा होने के लिए विवश करती है तथा किसी के टोकने पर पति 
के पूर्वर्जो तक की धज्जियां उड़ाती है तब पुरुष को मिलने वाला तनाव बुत त खतरनाक 
होता है। आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। यह भी सम्भव है कि कुछ लोग आप में से 
भुक्तभोगी हों तथा कुछ ने अपने इद-गिर्द ऐसे वाक्या देखे होंगे। महिलाएं रोने और रोकर 
अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करने में माहिर होती हैं। 


महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा भावुक अधिक होती हैं :- 

महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक भावुक होना प्राकृतिक है अथवा 
सामाजिक अनुसरण, यह तो ठीक से ज्ञात नहीं है i ना निश्चित है कि महिलाएं 
पुरुषों की अपेक्षा अधिक भावुक प्रवृति की होती हैं । भी प्रतिकूल अथवा आकस्मिक 
परिस्थिति को झेलने में पुरुष अधिक सक्षम होता है और पुरुष के यदा-कदा ही बेहद 
गम्भीर स्थिति में आँसू निकलते देखे होंगे जब कि महिलाओं में जरा-सी भी vf ल स्थिति 
में अधिकांश आँसू निकलने की प्रवृति पाई जाती है। बताया यह भी गया है कि जो मनुष्य, 
महिला हो या पुरुष आँसू बहा देता है तो उसे दिल की बीमारी कम होती है और भी 
बीमारियों में आँसू निकलना फायदेमन्द हो सकता है । परन्तु एक बात तो निश्चित है कि 
आँसू निकलने के बाद व्यक्ति हल्का महसूस करता है । स्वाभाविक है कि जब महिलाएं 
जीवन में अधिकांश शीघ्र भावुक होकर आसू बहाती हैं तो की अपेक्षा उन्हें बीमारी 
भी अपनी चपेट में नहीं लेती अथवा पुरुष की अपेक्षा देर से लगती हो । 


अन्धविश्वास महिलाओं में अपेक्षाकृत अधिक होता हैः- 

त को जब आवश्यकता महसूस दृ वह बिना कुछ सोचे विचारे घर से चल 
देता है । उसे कहीं किसी नाते रिश्तेदारी में जाना हो, हाट-बाजार जाना हो, किसी 
सामान की खरीददारी करने जाना हो, बगैरा-बगैरा । पुरुष को अपवाद छोड़कर 
अधिकांशतः यह भी ध्यान नहीं होता है कि आज तिथि क्या है, दिन शुभ है अथवा अशुभ 
परन्तु पुरुष को ज्ञान जब आता है तब उसकी पल्ली (महिला) टोकती है कि आज पड़वा है, 
चौथ है, चौदस है कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो आज मत जाओ । अब 20 रुष के 
समाने धर्म संकट एवं मजबूरी खड़ी हो जाती है यदि नहीं गया तो काम फेल और यदि पत्नी 
की बात नजरअन्दाज कर चला गया और दुर्भाग्य से संयोगवश कोई अनहोनी हो 
जाए,अथवा काम बिगड़ जाए, तब देखिए पल्ली के हाल, वह ज्योतिष की प्रकाण्ड पंडित 
बनकर पति (पुरुष) का कैसा हाल करती है । 


पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं परम्पराओं का सर्वाधिक ध्यान रखती हैं :- 

महिला ही स्मरण रखती है कि बूड़े बाबू की जात कब है, यू कब चढ़ाने हैं, गंगा 
नहाने कब जाना है, कन्या-बुढ़िया कब करनी हैं, भैया दौज कब है, करवा चौथ कब है, 
अघोय अष्टमी, देवछठ, देवोत्थान आदि कब हैं और पुरुष को क्या करना है? इन सब 
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मामलों में पुरुष आलसी और भुलक्कड होता है तथा नजरअंदाज करता है जबकि महिलाओं 
र साल के तीन सौ पैंसठ दिन के पूरे सामाजिक क्रिया कर्म के आयोजनों का स्मरण रहता 
| 
महिलाएं दूसरों की बात पर पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र विश्वास कर लेती हैं :- 
भले ही सामने वाले की राय और सुझाव से नुकसान हो जाए परन्तु महिलाएं 
बिना सोचे-विचारे सामने वाले की बात पर बड़ी शीघ्रता से विश्वास कर लेती हैं । पुरुष 
किसी दूसरे व्यक्ति HU अथवा राय पर आसानी से और शीघ्रता से विश्वास नहीं करते 
बल्कि पहले तर्क- करना पसन्द करते हैं तथा अन्य व्यक्ति से भी उस बिन्दु पर चर्चा 
करने के उपरांन्त उसके परिणाम के बारे में सोच विचार करते हैं तब कहीं जाकर उस पर 
अमल करते हैं। अगर परिवार में किसी को हारी-बीमारी अर्थात शारीरिक समस्या उत्पन्न 
होती है तब पुरुष, डॉक्टर के पास ही उपचार के लिए जाना पसन्द करता है और इधर- 
उधर की बातों को नजरअन्दाज कर देगा परन्तुं महिला अन्य नुस्खों के साथ-साथ 
अन्धविश्वास के तहद तरह-तरह का उपचार कराना भी पसन्द करती हैं । कम से कम 
भगज्जी अथवा किसी तन्त्र मन्त्र वाले व्यक्ति से ताबीज बन्धवाने का सुझाव अवश्य देंगी । 
यदि महिला का वश चले और पुरुष अधिक विरोध करने वाला न हो तब तो महिला, रोगी 
का इलाज भगजी से ही करा सकती है और जब मामला बिगड़ जाता है तब लेने के देने पड़ 
जाते हैं और पुरुष को तनाव होना स्वाभाविक है । 
हमारे समाज में विशेषकर ग्रामीण समाज में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने, 
सुनने को मिल जाएँगे । जहाँ महिलाओं ने अन्य दूसरे लोगों की बातों पर विश्वास कर 
काफी नुकसान उठाये हैं । जैसे- एक बच्चै को टाईफाइड हो गया और कमजोर हो 
गया उसे उसका पिता डॉक्टर पर ले गया । डॉक्टर ने त दवा दी और उल्टी सीधी 
खाद्य वस्तुओं का परहेज बता दिया । दवा कोई जादू नहीं थी जिससे क्षण मात्र में सही हो 
जाता समय तो लगना ही था इसी बीच उस बीमार बच्चे की माँ को किसी पड़ोसन महिला 
ने रायस्वरुप बता दिया कि बच्चे को घी-बूरा में काली मिर्च डालकर लड्डू बनाकर खिला दे 
तो बच्चे के शरीर में जान पड़ जायेगी और pi न्त सही हो जायेगा । उस महिला ने उस 
महिला की बातों पर विश्वास कर बच्चे को काली मिर्च, घी बूरे के लड्डू बनाकर 
दिये अपने पति को पता भी नहीं चलने दिया, बच्चे की हालत बिगड़ती गई डॉक्टर 
को आश्चर्य हुआ कि दवा सही चल रही है फिर बच्चा ठीक हाने के बजाए उसकी हालत क्यों 
बिगड़ती जा द है जब डॉक्टर ता तब न शकल उस महिला ने उसे पूरी बात बताई 
। डॉक्टर को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि जे में पीलिया के लक्षण व्याप्त होने लगे थे । 
काफी कोशिशों के बाद उस बच्चे की जान बचाई जा सकी । 
शादी के बाद महिला अपनी ससुराल में अपने पति ही नहीं बल्कि अन्य सभी 
सदस्यों (ससुरालीजनों) पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती हैं । कुछ महिलाएं 
परिस्थितियोंवश अथवा संयोग से अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो जाती हैं परन्तु 
कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं कि उनका ससुराल में अपना प्रभुत्व कायम नहीं हो पाता 
या उनका प्रयास सफल नहीं हो पाता तब उसको राय देने वाली महिलाओं की हमारे 
समाज में कोई कमी नहीं हैं। एक से एक बढ़कर कलाकार हैं तरह-तरह के नुस्खे बताने में । 
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जिनमें एक नुस्खा है ”हिलमिली-दिलमिली” । अधिकांश महिलाएं यह नुस्खा उस महिला 
को बताती है जो ससुराल में अपने पति और अन्य ससुरालीजन पर अपना प्रभाव चाहती हैं 
साथ ही उसकी प्रयोग विधि भी बताती है । 

हिलमिली-दिलमिली नाम की कोई चीज पंसारी की पर मिलती है 
जिसको उड़द की दाल अथवा बैंगन की सब्जी में डाला जाता है और जो-जो लोग उस 
सब्जी को खायेंगे तो ऐसा माना जाता है कि उन सब पर उस हिलमिली-दिलमिली 
मिलाकर देने वाली महिला का प्रभुत्व कायम हो जायेगा । वह बात अलग है कि उस दवा 
के सेवन से कोई बीमार पड़ जाए अथवा मर भी जाए उसकी बला से । नुस्खे और भी हैं 
जिनमें कोई हट्टी का चूरा, कोई पिसा हुआ शीश आदि । होता क्या है? इसके बारे में 
भगवान जाने या फिर वह महिलाएं, परन्तु इतना मालूम है कि ऐसे मामलों मे पकड़े जाने 
पर परिवारों का टूट जाना निश्चित है और काफी परिवार टूट भी चुके हैं । 

पकड़े जाने पर महिला के पास कोई जबाब नहीं होता और ससुरालीजन को 
विश्वास हो जाता है कि वह जहर देकर सभी को मारना चाहती है । ऐसी स्थिति में 
विवादों का बखेड़ा शुरु हो जाता है और फिर वह परिवार उस महिला को लाख कोशिशों 
के बावजूद भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं होता । परिणाम- सम्बन्ध-विच्छेद । यही 
नहीं जब इस तरह की महिलाएं विश्वास में आकर किसी अन्य महिला से हट्टी पिसी हुई 
अथवा पिसे हुए शीशे को लेकर उसका प्रयोग करती हैं तो बहुत सी जगह लोग गम्भीर रुप 
से बीमार हो गये, पागल हो गये यहाँ तक कि मर भी गये । इसका एक मात्र कारण यही है 
कि महिलाएं दूसरों की बातों का शीघ्र विश्वास कर लेती हैं और बिना सोचे विचारे ऐसे 
मामलों पर अमल कर नुकसान उठाती हैं तरह-तरह के तनाव स्वयं भी झेलने को होती र 
होती हैं और दूसरों को भी भारी तनाव देती हें । समाज में सभी महिलाएं ऐसी नहीं 
परन्तु गाँव-देहात में अशिक्षा, अज्ञानता, माहौल के कारण ऐसी महिलाओं की संख्या 
ज्यादा होती है। 

समाज में सभी महिलाएं एक जैसी विचार धारा की हों ऐसा सम्भव नहीं है 
बहुत सारी महिलाएं जानकार, पढ़ी-लिखी, निर्भीक, हिम्मत वाली, नेत्रत्व करने वाली भी 
हैं और अब वर्तमान समय में काफी परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है, महिला सशक्त हो रही 
हैं, जागरुक हो रही हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग भी हो रही हैं, परन्तु हमारे समाज में 
दकियानूसी चलन में उस अनुपात में अभी परिवर्तन क हो पा रहा है और जब तक 
जानकार, पढ़ी लिखी महिलाएं उदासीन बनी रहेंगी तब तक शीघ्र परिवर्तन भी मुश्किल 
दिखाई दे रहा है । 
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अध्याय 5: सीख 


भाइयो और भाभियो, क्या कभी आपने अपने इद-गिर्द, अड़ौसी-पड़ौसी जान 
पहचान ऐसे नाते-रिश्तेदार जो दारु पीता हो, जुआ खेलता हो या ऐसी विसंगति वाले को 
यह समझाने का प्रयास किया है कि आप दारु पीना छोड़ दें, जुआ खेलना छोड़ दें अथवा 
गलत काम करना त्याग दें? यदि हाँ, तो क्या वह व्यक्ति आपकी बात माना? मेरा विश्वास 
है कि, जबाब १ में ही होगा । आपने यदि कभी किसी को सीख नहीं दी तो आप बहुत 
अच्छे इंसान हैं और आगे भी कभी भविष्य में ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास भी न करें 
अन्यथा आपको ही खतरा उत्पन्न हो सकता है। सीख उसको देनी चाहिए जो सीख माने 
और जो सीख मान सकता हो तथा उसे सीख की आवश्यकता भी हो । जिसको आप सीख दे 
रहे हैं वह आपकी कोई सीख मानेगा नहीं और उसने आपसे कोई सीख माँगी भी नहीं है 
आप तो जबरदस्ती अपने को समझदार, सभ्य, अक्लमन्द, समाज सुधारक मानकर और 
फटे में टांग अड़ाकर सामने वाले को सीख देने पर तुले हुए हैं । आपने सामने वाले को 
सुधारने का ठेका जो ले रखा है, बिना आवश्यकता के बिना माँगे राय देकर अपना वक्त 
बर्बाद कर रहे हो । 
हाथ तेरे, पाँव तेरे मानुष जैसी देह रे। 
क्यों भीगे बन्दरा मेह में महल क्यों न चुनाय रे। । 

एक बार एक पेड़ पर बन्दर बैठा हुआ मेह (बारिश) में भीग रहा था । उसी पेड़ पर 
एक गैया अपने घौंसले में आराम फरमा रही थी । उसने मानवता Eos चा ए और अपने 
आपको बुद्धिमान, समाज सुधारक मानते हुए बिना माँगे, अपनी अक्ल मन्दी का परिचय 
देते हुए उस बन्दर को मुफ्त में राय दी कि बन्दर भैया तेरे हाथ है है, मनुष्य की सी 
काया है अपने लिए घर क्‍यों नहीं बना लेते, क्यों मेह (बारिश) में हो। बस हो गया 
काम तमाम । क्या हुआ सीख देने का नतीजा? 

उस बन्दर को जो कि मेह में भीग रहा था, ठंण्ड से कांप रहा था, को बड़ी जोर का 
गुस्सा आया उसने मारा pO का घौंसला उसके हाथ में आ गया । गैया तो जान 
बचाकर जैसे-तेसे घौंसले से भागी परन्तु बन्दर ने उसका घौंसला तोड़कर तहस- 
नहस कर दिया और गैया से कहा आ- भाषण दिलवाऊँ । 
तब गैया उड़ती जावे और गीत गाती जावे- 
सीख बाकूँ दीजिए जाकूँ सीख सुहाय । 
सीख दीनी बानरा तो गैया कौ घर जाए।। 

जब गैया उड़ते-उड़ते विलाप करती जा रही थी तब उसे रास्ते में अन्य साथी पक्षी 
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मिले तो उन्होंने विलाप का कारण पूछा कि बहन क्या हुआ? क्यों विलाप कर रही हो और 
क्या बड़बड़ाती जा रही हो? तब बेचारी उस गैया ने रो-रो कर बताया कि मैंने बन्दर से 
क्या गलत कह दिया? मैंने तो उसके भले के लिए ही उसे समझाया था परन्तु उसने अपना 
भला करने की तो दूर मेरा ही घर उजाड़ दिया और मुझे बर्बाद कर दिया । गैया के 
साथियों ने गैया को ढांढस बंधाया कि जो होना था सो हो गया अब चुप हो जाओ। रोना 
बन्द करो और आगे से अब कभी समाज सुधारक मत बनना । वह बन्दर ही अकेला इस 
जगत में बेशर्म नहीं है बल्कि बेशर्मो से जमाना भरा पड़ा है एक से एक नमूना मौजूद हैं 


बेशर्मी का । 
दोस्तों इतना जानने के बाद भी आप किसी बेशर्म Es में बिना माँगे सीख देने 
का विचार कर रहे हैं, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो मर्जी आप शौक से बिना 


जरुरत बशर्मो को राय देकर उन्हें सुधारने का बीड़ा उठा लें और सम्भव हो तो समाज 
सुधार का ठेका भी ले लें और अपना घर बर्बाद कर लें परन्तु बाद में पश्चाताप कर गैया की 
तरह विलाप न करें । 

सबसे पहले आप शराबी को सीख दें और तब सीख दें जब वह नशे में धुत्त हो । 
देखो क्या परिणाम निकलता है आपकी सीख देने का । यदि वह कह दे कि तुम्हारे पैसे से 
पीता हूँ? तो गुस्से में बिल्कुल न आवें और न नाराज हाते हए EU Ss छः BE 
भागें, बल्कि जब तक वह आपके कपड़े-लत्ते की खिंचाई करते हुए पल्टी मारकर 
कपड़े गन्दे न कर दें आप उसे समझाते रहिए उसे अपनी सीख देते रहिए। शराबी आपको 
पकड़कर आपके जिम्मे पड़ जाए कि सौ रुपये दे दो पऊआ लाना है, तो भी आप नाराज न 
हों, भले ही चार-छः घण्टे का समय बर्बाद हो जाए और आपका कोई काम मारा जाए अब 
आपके पास क्या विकल्प है एक तो यह कि उसे चुपचाप सौ रुपये देकर उस इल्लत से वहीं 
पीछा छुड़ा लें या फिर वह गिरते पड़ते, आपकी टांगों में लिभड़ते, घिसटते हुए और 
शानदार भाषण देते हुए आपके घर तक जाए तथा आपके घर में ही आपके घर वालों से 
आपको सम्मान दिलवाए । परन्तु आप उसे अपनी समझदारी की सीख देकर सुधारने के 
पावन-पुण्य कर्म से पीछे न हठें । 

शराबी व्यक्ति शराब पीकर नशे में धुत्त गिरता पड़ता आ रहा हो तो अधिकांश 
लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं और अपने क से कोई आवाज निकाले बिना छिप जाते 
हैं क्योंकि शराबी व्यक्ति को जरा सा टोका नहीं कि वह निश्चित रुप से सिरदर्दी बनते हुए 
उलझ जाता है परन्तु आप नशे में धुत्त शराबी का मुकाबला करें क्योंकि आप ठहरे समाज 
सुधारक । आपको तो सीख देनी है । 

कुछ बेशर्म जुआ खेलने के आदी होते हैं और बड़े शौक से जुआ खेलते हैं। आप 
उसे सीख जरुर दें कि भैया जुआ खेलना बुरी बात है, जुआ मत खेला करो, उस पैसे को 
बर्बाद मत करो, घर परिवार की EDS] करो क्या वह आपकी बात मानेगा? आप 
भी बेशर्म बनकर सीख देने के लिए उसके पड़ोगे तो यही कहेगा कि तुम्हारे पैसे से 
खेल रहा हूँ? बाद में यह सुनकर अपना माथा मत पीटना । 
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आप अपने दुःख से परेशान हैं? 
या दूसरों के सुख से 

हारी बीमारी सुख :ख सबकी जिन्दगी में आते हें । शायद ही कोई ऐसा इन्सान हो 
जिसको सारे सुख ता हों। 
अव्वल सुख जाकी निरोग हो काया 
दूजे सुख जाके घर हो माया 
तीजे सुख पति वृता नारी 
चैथे सुख पुत्र आज्ञाकारी 
पाँचवा सुख पंच जाए जानें 


आपकी जानकारी में ऐसा कोई नसीब का बुलन्द हो सकता है जिसको सारे सुख 
उपलब्ध हों । परन्तु मेरा विचार है कि इस जहाँ में हर कोई किसी न किसी बात को लेकर 
परेशान है, चिन्ताग्रस्त हैं, तनाव में हैं और दुःखी हैं जिनमें अधिकांश लोग अपने दुःख से 
इतने परेशान नहीं है जितने दूसरों के सुख से परेशान हैं । वह कुढ़ते हैं दूसरों के सुख को 
देखकर । कहते हैं कि “कऊओं के कोसने से ढोर नहीं मरते” अर्थात कऊआ किसी हट्रे-कट्रे 
कसी को देखकर उसे कोसे कि यह मर जाए तो उसे उसका मांस खाने मिल जाए तो उसके 
दुआ करने से पशु नहीं मरता इसी तरह दूसरों के सुख से परेशान व्यक्ति का यदि वश 
चले तो वह सामने वाले को भस्म कर दे या उसकी जिन्दगी में अति ज्वलनशील पदार्थ 
जीते हैं उसे बर्बाद कर दे। बेशर्मों को दूसरों का सुख देखा नहीं जाता और स्वयं कुढ़ते हुए 
र | 
अगर आप थोड़े से भी घर-परिवार, धन दौलत, खेती बाडी, रोजगार आदि से 
सम्पन्न हैं तो यकीन मानिए आपके हजार दुश्मन हैं जो आपको दिखाई नहीं देते वह आपको 
दिन-रात कोसने में लगे रहते हैं कि कल परसों इसके यहाँ मुसटिया हा मर रहीं थीं, आज 
यह इतना समर्थ कैसे हो गया । क्या भगवान ने इसे 'छप्पर फाड़कर दे दिया ।' भूल जाते हें 
वह लोग कि आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर दी मेहनत 
करने में तब कहीं जाकर इस स्थिति में पहुँच पाये हैं । 
जो लोग En के सुख को देखकर कुढ़ते रहते हैं और मन में इर्ष्या रखते हैं उनमें 
यह बात पक्के तौर पर को मिलेगी कि वह खाना ताजा-ताजा खाते हैं। आप परीक्षण 
कर के देखिए सुबह और शाम आप अपने किसी काम में अथवा सामाजिक काम में व्यस्त 
होंगे और नहाना धोना तो दूर अभी आपने हाथ मुँह भी नहीं धोया होगा जब तक तो ऐसे 
लोग सुबह हो या शाम खाना खाते हए दिखाई दे जायँगे । आप बिना मुँह धोये चाय भी 
पीना पसन्द नहीं करेंगे जब कि वह लोग बिना मुँह धोये खाना भी भसक जाते हैं। अगर 
ऐसे लोगों को आप टोक कर देखें तो उनका हाजिर जबाब यही होगा कि धुल गया हाथ 
मुँह, जंगल के शेर कहीं हाथ मुँह नहीं धोते । 
इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि आप यदि अपने परिवार से जुड़े हैं और 
परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ही और जब 
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मेहनत करेंगे तो आपको ताजी-ताजी रोटी खाने को नसीव हो सम्भव नहीं है आप काम- 
धन्धे में ही इतने व्यस्त रहेंगे कि आपको गरम भोजन नहीं मिल पायेगा और देर-सवेर 
ठण्डा भोजन मिलेगा । ठल्लर व्यक्ति के पास खाने और सोने के सिवाय कोई और काम नहीं 
और अगर काम है भी तो वह आलस के चलते काम करता नहीं । आलसी इतना होता है कि 
बिना हाथ मुँह धोये ही खाने पर टूट पड़े । उसे डर रहता है कि कहीं रोटी ठंडी न हो जाए। 
बेशर्म इतना कि पूछो मत । 
खाने का दुरुपयोग :- 
कुछ लोग खाने के लिए जिन्दा रहते हैं और 
कुछ लोग जिन्दा रहने के लिए खाते हैं। 

आपने अवलोकन किया होगा और अगर अवलोकन अभी तक नहीं किया है तो 
अब करके देख लें कि समाज में कुछ लोग जो ठल्लर और बेहद आलसी हैं इतने खब्वड़ हैं 
कि उनका यदि तीन चैथाई आमाशय काट लिया जाए तब भी वह आपसे चैगुना खाने की 
क्षमता रखते हैं और यदि उन्हें कहीं दावत बगैरा में फोकट का खाने का मौका हाथ लग 
जाए तो आप जैसे चार-छः उसके सामने खाने में फेल । खब्वड़ लोगों को यदि डोंगा की 
दावत हाथ लग जाए तो समझो उनकी पौ-बारह हो गई । डोंगा में कोई दूसरा व्यक्ति 
खाना परोसता नहीं है सब अपने-अपने आप जो भी जितना खाते हैं अपने आप उठाकर 
खाते हैं । ऐसे मौके पर खब्वड़ लोग जो मरियल से दिखाई देते रहते हैं डोंगा दावत में 
केवल रसगुल्ला, हलुआ आदि स्टाल पर ही जमे रहते हैं और जब तक अपना उनका कोटा 
पूरा न हो जाए अथवा भगौना खाली न हो जाए वहाँ से टर नहीं सकते । 

ठल्लर, आलसी, खब्वड़ लोग केवल खाने के लिए जिन्दा हैं, एक तरह से धरती 
पर बोझ हैं ऐसे ही लोग दूसरों के आहत हैं और ईर्ष्या रखते हुए कडे रहते हैं 
कुतर्क करने में माहिर इतने कि आप जेसों को पहली ही बात पर तनाव देकर कुंठित कर 
एसे लोग कुतर्क से ही बात शुरु करते हैं सीधी और कर्ण प्रिय बात तो कर ही नहीं सकते । 
ऐसे लोगों की कुतर्क भरी बात सुनकर आपके पास जल-भुनकर दाँत पीस कर तनाव ग्रस्त 
होने के शिवाय कोई विकल्प नहीं । 

बेशर्म इतने कि जब ऐसे लोग डोंगा में दावत खाये तो एक व्यक्ति चार-छः प्लेट 
जब तक न बर्बाद कर दे तब तक पीछा छोड़ने वाला नहीं । पहली प्लेट पर T मारकर 
उसे ऊपर तक भरने के बाद एक साथ चार छः रोटी या पूड़ी कब्जा कर वहीं पर जम 
जायेगा और उसमें से एक आध रोटी अथवा पूढ़ी खाने के बाद बिना किसी झिझक के भरी 
हुई प्लेट डस्टविन मे ऐसे फेंकेगा मानो उससे कोई पुरानी दुश्मनी हो । चूँकि अभी कुछ देर 
पहले ही उसने रसगुल्ला हलुआ रसमलाई से उदर ठूंस लिया था इसलिए आमाशय और 
कुछ खाने की अनुमति नहीं दे रहा होता है फिर भी उसे मौजूद हर खाने की चीज का 
जाएका जरुर लेना है और बेशर्मी की हद भी पार करनी है सो फिर दूसरी प्लेट की ओर 
दौड़ मार दी और बेशर्मी शुरु । बेशर्म व्यक्ति भरे पेट पर दूसरी-तीसरी-चाथी प्लेट उठाकर 
लाता है और नई प्लेट को ऊपर तक ढूंस कर भरेगा उसमें से एक दो चम्मच का, अनिच्छा 
से जाएका लेगा तथा नजर बचाकर इधर-उधर निगाह दौड़ाकर चुपके से प्लेट डस्टविन में 
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झोंक देगा । यही नहीं कि उस बेशर्म ने और चार-छः लोगों का कम से कम खाना बर्बाद कर 
दिया वह वहाँ पर मौजूद अन्य लोगों के कपड़े गन्दे करने से भी नहीं चूकेगा । अन्ततः दो- 
चार रसगुल्ला और हजम कर जब वहाँ से टरकेगा । 
कहीं अगर जमीन पर बैठकर गाँव देहात में पांत खाने का मौका मिले तो ऐसे 
बेशर्म लोग वहाँ भी बेशर्मी दिखाने का अवसर नहीं गॅवाते । उसमें दूसरे व्यक्ति खाना 
परोसते हैं तब भी ऐसे लोग सब्जी पूड़ी पत्तल पर रखवाते ही रहते हैं अगर पेट भर गया 
तो उसके बाद भी 0 परसने वाला आया तो उससे चार पूडी परस वालीं, दूसरा 
आया उससे भी चार पूडी परस वालीं । इसी तरह से सब्जी का भी पत्तल पर ढेर लगा 
लिया, रायता दो तीन सकोरा माँगकर की) ल्ला ऐसे किया कि अपने अगल-बगल, 
दाँये बाँये बैठे लोगों तक को कुल्ला के पानी से कर छींटा मारे और पत्तल पर बारह- 
चौदह पूड़ी, सब्जी छोड़कर तेजी से उठ भागे मानो किसी बहुत बड़े आवश्यक कार्य पर जा 
रहे हैं अथवा डयूटी पर लेट हो रहे हैं । 
खब्वड़ बेशर्म लोगों को जो केवल खाने के लिए जिन्दा हैं, इस बात की कोई 
चिन्ता नहीं कि उन्होंने अन्य चार-छः लोगों का खाना बर्बाद कर दिया और मालिक का 
समीकरण फेल हो गया उसे तो केवल बेशर्मी की हद पार करनी । उनका मानना यही 
रहता है कि सामने वाले की बात खराब होनी चाहिए, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ 
गया, साले पर बहुतेरा पैसा है, हमारे पास क्यों नहीं है? ऐसे बेशर्म लोग बुराई करने से 
च ल परहेज नहीं करते । दावत ठसने के बाद तुरन्त बुराई करना शुरु करदेते हें कि 
दावत नहीं थी, नमक, मिर्च, मसाले, सब्जी में बिल्कुल नहीं था, दही पतला था, 
पूड़ी गरम नहीं थी, रायता दो कौड़ी का नहीं था, ऐसी दावत करने से तो अच्छा होता कि 
दावत करता ही नहीं, इस पर पैसे की क्या कमी है, भगवान का हाथ है अच्छी दावत 
करनी थी दावत में मिठाई होनी चाहिए थी बगैरा-बगैरा । भले ही दावत कितनी भी 
अच्छी क्यों न हो बेशर्म को तो नुक्ता-चीनी कर बेशर्मी दिखानी । 
बेशर्म, खब्वड़ और ठल्लर लोग जब तादात से ज्यादा खाते हैं तो बीमार भी 
रहते हैं वह खाने से पहले भूख से तड़पते हुए बीमार से नींद में झपकी मारते रहते हैं और 
खाने के बाद भी बीमार से नींद में आ जाते हैं। खाने के तुरन्त बाद बिस्तर पर पैर पसार 
देते हैं जब भी आपने ऐसे लोगों से उनकी खैरियत पूछने की नेकी की तो उनका जबाब यही 
होगा कि तबियत ठीक नहीं रहती, नहना बुखार है, पेट की गड़बड़ सही होकर नहीं दे रही 
है। इस सम्बन्ध में आपको एक उदाहरण से बात अच्छी तरह से समझ में आ जायेगी - 
अतिथि देवो भवः- 
एक बार एक व्यक्ति किसी गाँव से होकर गुजर रहा था । शाम का वक्त था 
रास्ते में एक घर के qs चबूतरा बना हुआ था। वह व्यक्ति थोड़ा आराम करने के इरादे से 
उस चबूतरे पर पड़ी चत्या पर बैठ गया । थोड़ी देर बाद गृहस्वामी आ गया औओर दोनों 
में दुआ-सलाम, राम-राम हुई । “अतिथि देवो भवः” गृह स्वामी ने उस अतिथि को 
आ र्ण आचरण का परिचय देते हुए अपने बच्चों को पानी लाने का हुक्म दिया । बच्चों 
लोटा लाकर अतिथि को पानी पिलाया, आदर सत्कार किया जब तक सूर्य 
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नारायण अस्तांचल को चले गये तो गृहस्वामी ने अतिथि को देवता मानकर उसका आदर 
सत्कार करने के उद्देश्य से अतिथि से कहा कि “दिन छिप गया अन्धेरा होने वाला है। आज 
हमारे यहाँ रुक जाओ जैसे बन पड़ेगा रुखा-सूखा हम आपकी सेवा करेंगे ।' वो अतिथि 
इसके लिए तैयार ही बैठा था सो बिना किसी ना-नुकर के वहीं ठहर गया । 


आदर सत्कार में भोजन :- 

रात के खाने का समय हुआ तो गृहस्वामी की पल्ली ने अपने घर के सदस्यों की 
आवश्यकता से दुगना आटा गूंथकर तैयार किया कि पता नहीं अतिथि की कितनी खुराक 
होगी और सब्जी भी दुगनी तैयार कर के रख ली । गृहस्वामी ने अतिथि से कहा कि हाथ 
मुंह धो लो खाना तैयार है। अतिथि चारपाई से भी टस से मस नहीं हुआ और लोटा लेकर 
चारपाई पर ही बैठे-बैठे हाथ धोने का उपक्रम कर औपचारिकता पूरी कर ली । गृहस्वामी 
की पत्नी ने परांठे बनाना शुरु किया और अपने घर के सदस्यों, बच्चों से पहले उसी अतिथि 
को भोजन कराना उचित समझ कर पति को भोजन की थाली भेजी और थाली में पहली 
बार में चार परांठे रखे । जब तक गृहस्वामिनी अगले पराठे तैयार नहीं कर पाई जब तक 
वह अतिथि चारों परांठे खा चुका था । गृहस्वामी तेजी से फिर चार परांठे लाया और 
अतिथि की थाली में रख दिए तथा सब्जी भी लाकर और परोस दी । गरमा गरम भोजन 
चल रहा था और स्वादिष्ट भी था सो अतिथि बिना कोई गैप दिये भोजन करता रहा और 
गृहस्वामी धमा चोकड़ी करते हुए जितने परांठे तेयार हो जाते दौड़-दौड़ कर अतिथि की 
थाली में लाकर रखता चला जा रहा था । अतिथि ने कोई ना-नुकर नहीं की । थोड़ा सा 
मात्र दो परांठे का आटा शेष बचा तो गृहस्वामिनी ने पति से पूछा कि उस खब्वड़ दाने से 
ह लो कि और रोटी लाऊँ क्या? गृहस्वामी ने संकोचवश अतिथि से पूछ ही लिया कि 

और लाऊँ । तो अतिथि बोला रहने दो, दो परांठे और ले आओ बस । पहाना हस्वामी उन्हें 

बाकी बचे दो परांठे भी उठा लाया इस तरह वो अतिथि अकेला पूरे घर का दो गुना भोजन 
चट कर गया । 

बेचारी गृहस्वामिनी ने अपने घर के लिए दुबारा भोजन की तैयारी की और देर 
रात तक खाना-पीना खाकर फारिग हो पाये । अब दूध की बारी आई तो अतिथि एक 
गिलास दूध के बजाए, माॉँगकर एक लोटा दूध भी गटग गया । अतिथि की सेवा में 
vl ने बीड़ी लाकर रख दी तो अतिथि ने चारपाई के इद-गिर्द बीड़ी के ठूँठ ही ठूँठ 

ला दिये । 

पेट में हल्का दर्द और भूख न लगने की बीमारी:- 

रात को सोने का समय हुआ तो अतिथि से गृहस्वामी ने पूछा कि भगवन आप 
कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जाने की तैयारी थी? जो आपने हमें सेवा का मौका दिया ।' 
जब अतिथि ने बताया कि पूर्वी दिशा में पास में ही मेरा गाँव है और दक्षिणी दिशा में फलां 
गाँव में वैद्य के पास जा रहा हूँ । गृहस्वामी ने पूछा कि “वैद्य के पास क्यों जा रहे हो?” तो 
अतिथि ने बताया कि “मेरे पेट में हल्का-हल्का दर्द रहता है और भूख नहीं लगती ।? 
गृहस्वामी यह सुनकर भौचक्का रह गया कि यह खब्वड़ सात-आठ लोगों का भोजन अकेला 
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खा गया और फिर भी इसे भूख न लगने की बीमारी है । गृहस्वामी ने आगे पूछा कि 'आप 
इधर उल्टी दिशा को क्यों आये हो? वैद्य तो आपके गाँव से थोड़ी ही दूर पड़ौसी गाँव में 
मौजूद हैं इतने फेर से लम्बी दूरी तय कर घूम कर टेड़े रास्ते से जाने की क्या जरुरत थी?” 
तो अतिथि बोला कि मैं तो ऐसे ही जाता हूँ मेरे पास कोई काम धन्धा नहीं है। घर से आठ 
दिन का निकला हूँ, कभी कहीं किसी के घर तो कभी किसी के घर रुक-रुककर आराम से 
जाता हूँ । 

गृहस्वामी को गुस्सा आया और माथा पीटने लगा कि वाह रे देवता अब तू सुबह 
अंधेरे में ही यहाँ से चला जा और आइन्दा इस गाँव में भी मत आना । तो दोस्तों वह 
अतिथि उस घर वाले ने अपने यहाँ से सुबह अंधेरे में ही भगा दिया । 

मैंने यह उदाहरण वैसे ही नहीं दिया आप यकीन मानिए समाज में ऐसे लोग 

मौजूद हैं जिन्हें दुनिया दारी के कायो से, समाज के कार्यों से, अपने घर गृहस्थी तक के 
कार्यो से कोई लेना देना नहीं है बह तो केवल अच्छा और ज्यादा खाने के लिए अर्थात खाने 
के लिए ही जिन्दा हैं। और आप, जिन्दा रहने के लिए खाते हैं’ । आपके पास अपने घर 
परिवार, समाज, दुनियादारी की तमाम उलझने हैं । सो पहली बात तो यह पक्घी है कि 
आपको गरमा-गरम भोजन समय पर मिलना मुश्किल है यदि परिवार से जुड़े हैं तो, दूसरे 
आप तो खब्वड़ नहीं हैं अगर आप खब्वड़ होते तो आलसी होते और ठल्लर होते, काम में 
मन नहीं लगता, नींद में रहते, फिर आपको वही पेट में हल्का-हल्का दर्द व नींद न आने की 
बीमारी” निश्चित होती आप यह पढ़ने में आलस कर रहे होते। सो आप भी “जय भोले की 
बोलो बाद में टिफिन खोलो ।” 
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अध्याय 6 : बुद्धि बनाम विवेक 


क्या आप यह सोचते हो कि दुनिया मे केवल आप ही बुद्धिमान हो? अन्य किसी 
और में बुद्धि नहीं है? और आप यह भी सोच रहे हैं कि जो बेशर्म है वह मूर्ख हैं और उनमें 
बुद्धि नहीं है तो यह सोचना आपका गलत है। 

मैं आपसे अंकगणित, बीज गणित, रेखा गणित के सवाल हल करने की बुद्धि की 
बात नहीं कर रहा हूँ बदल समाज में प्रचलित व्यवहार-आचरण के चलन की की 
बात कर रहा हूँ । बॉ सब में होती है किसी में अधिक बुद्धि होती है तो किसी में थोड़ी 
कम, परन्तु बुद्धि होती सब में है। कुछ लोग सामाजिक सामंजस्य से अपनी बुद्धि का प्रयोग 
मन्द गति करते हैं और कुछ लोग अपने हित के लिए तीव्र गति से बुद्धि का करते हैं । 

जो लोग सामाजिक सामंजस्य के व्यहवार के चलते अपनी बुद्धि का प्रयोग 
करते हैं तो वह साथ ही साथ अपने विवेक का भी प्रयोग करते हैं परन्तु बेशर्म लोग कभी 
अपने विवेक का स्तेमाल नहीं करते उन्हें किन्हीं कारण और परिणाम से कोई लेना देना 
नहीं होता उनमें केवल और केवल अपने ही भले के लिए अपनी तीव्र गति से बुद्धि का 
प्रयोग करने की आदत होती 

आपने बस, रेल आदि में सफर जरुर किया होगा और कभी-कभी एसा मौका भी 
आया होगा कि जब आप दौड़कर बस या रेल की खिड़की पर आये होंगे कि बैठने को सीट 
मिल जायेगी परन्तु वहाँ खिड़की पर कोई महिला, तुग या दिव्यांग सवारी भी खिड़की 
पर चढ़ने के प्रयास में खड़ी होगी तो आप ठिठक जायेंगे । अगर आप चाहते तो झटके से 
सभी को पीछे धकेल कर छलांग मारकर सीट पर काबिज़ हो सकते थे CT आपकी बुद्धि 
विवेक ने आपको ऐसा करने से रोक दिया । वहाँ आपकी बुद्धि और विवेक दोनों ने आपको 
यह सोचने मर मजबूर कर दिया कि आपसे पहले उन बुजुर्ग, दिव्यांग अथवा महिला का 
खिड़की से ऊपर चढ़ना आवश्यक है और उन्हें सीट मिलना भी जरुरी है इसलिए आपने 
उन्हें पहले खिड़की से ऊपर चढ़ने का अवसर देते हुए मदद कर थोड़ी सी जगह दे दी । 
लेकिन जैसे ही उसमें जाने के लिए आपने जगह दी पीछे से एक बेशर्म ने अपनी तीव्र बुद्धि 
का प्रयोग कर छलांग लगा दी और उसने अन्दर जाकर सीट हथिया ली आप मिस-मिसा 
कर रह गये और पुनः प्रयास कर उन लोगों को जेसे-तैसे खिडकी पर चढाने में सफल हुए 
और आत्म सन्तोष भी ना । अब बस या रेल में अन्दर जाकर वहाँ का नजारा देखा तो 
व्या कि सारी सीटें भरी हुई हैं लोग ऐसे नींद में हैं मानो कई दिन से उन सीटों पर 

गहरी नींद में सोये 

ऐसा नहीं है कि वह लोग वास्तव में सोये हुए हों । वह तो बेशर्मों का एक 
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फ़ॉर्मूला है अन्यथा अभी-अभी जो सवार हुए थे और उनमें एक वह भी बेशर्म था जो 
आपको धक्का देते हए पीछे धकेलकर झटके से सवार हुआ था, को इतनी जल्दी नींद का 
झोंका कैसे आ सकता द परन्तु वो भी आँख बन्द कर गहरी नींद में सोया दिखाई दे रहा है 
। ऐसे लोग बेशर्म होते हैं और उनमें आप से 2 द्वि है। बुद्धि के मामलो में आप उनसे 
फेल हैं। हाँ आप विवेकशील जरूर हैं और आपके द और विवेक दोनों एक साथ मिलकर 
काम करते हैं इसलिए आप में मानवता भी है और समाज के सभ्य प्राणियों में आपकी 
गिनती भी है अतः आपको तो परेशान रहना ही है। ये कटु सत्य है। 

आप यदि सफर कर रहे हैं और सीट पर बैठे हैं तो आप किसी हहा च 
अथवा महिला के खड़े रहने की स्थिति में बैचेनी महसूस करने लगेंगे और आपका 
जमीर आपको उस बात के लिए झकझोरता रहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती आराम से बैठे 
हो और बगल में दिव्यांग, Fe या महिला खड़ी है, यही तुम्हारी मानवता है, यही तुम्हारे 
संस्कार हैं अर्थात आपका ही विवेक आपको सारे पाठ पढ़ाने लगेगा । अन्ततः आप कम से 
कम एक व्यक्ति को चाहे वह दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो अथवा तहिला हो को सीट पर ऐडजेस्ट 
कर लेंगे । इतना ही नहीं थोड़ा सा साहस का भी परिचय दिखाते हुए अन्य बैठे यात्रियों से 
भी निवेदन कर उन्हें सहयोग करने का प्रयत्न भी करेंगे। आपको क्या मिला? सन्तोष । 
दोस्तों सन्तोष मिला यही पर्याप्त है आपके लिए । क्योंकि सीट पर बैठे उस उनींदी बेशर्म 
को सन्तोष भी नसीब नहीं होगा । आपकी यात्रा सकून से पूरी होगी । 

आप दावत (डौंगा) अथवा पांत (जमीन पर बैकर पत्तल पर ) में जरुर गये होंगे 
। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने कपड़े गन्दे कर के न लाये हों । अगर दावत में 
गये होंगे तो वहाँ एक से बढ़कर एक बेशर्मी का नमूना आपने देखा होगा । ऐसा नहीं है कि 
मालिक ने व्यवस्था अच्छी नहीं की हो । वहाँ तो बेशर्म लोग जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं, 
बिना बात भीड़ व्य कर मारा-मारी कर ऐसे झपट्टा मारते हें मानो कई दिन के भूखे हें 
अथवा अब आगे कभी ऐसा खाना मिलेगा भी या नहीं । धमा चोकड़ी में आपके कपड़े तो 
गन्दे होना लाजिमी है । आप चाहे जितना बचने का प्रयास करें, क्योंकि आप वहाँ 
शालीनता में हैं इधर-उधर लोगों को देखकर जान-पहचान वालों से हाय-हैलो भी करेंगे, 
थोड़ी बहुत बातचीत भी करेंगे और अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर कार्यक्रम का 
जाएजा भी लेंगे । तब तक बेशर्म अपनी बुद्धि का प्रयोग कर खाने की धज्जियां उड़ा चुके 
होंगे और आपको बचेगा मात्र थोड़े से लुप्त प्रायः चावल, छोले या केवल ठण्डी, टूटी फटकी 
पूड़ियों के कुछ अवशेष । इतने पर भी आप अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का प्रयोग कर 
मानवता के नाते उस आयोजन की किसी से बुराई करना पसन्द नहीं करेंगे जब कि बेशर्म, 
चालाक बुद्धि के प्रयोग के चलते पग-पग पर जो मिले उसी से बुराई करने में कोई शर्म 
महसूस नहीं करेंगे । क्या आपको नहीं लगता कि आपके विवेक पर बेशर्म, चालाक लोगों 
की बुद्धि हावी र आप उनके आगे पराजित हैं और बेशर्म बुद्धिमान-विजयी पताका 
फहराकर आपको चिठ़ाकर अच्छा खासा तनाव देते हैं । 
बेशर्म लोग खाने-पीने के मामले में गिद्धों से भी गये गुजरे हैं? :- 

मेरा मानना है कि बेशर्म लोग खाने-पीने के मामले में गिद्धों से भी गये गुजरे हैं। वह 

केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग करते है और जो लोग विवेक का प्रयोग नहीं करते केवल बुद्धि 
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का प्रयोग करते हैं । उनकी बुद्धि तेज होती है वह केवल और केवल जो भी करते हैं, सुनते हैं 
अपने भले के लिए । अन्य समाज से उनका कोई लेना देना नहीं, उन्हें कोई शर्म नाम की 
चीज भी नहीं हैं और खाने-पीने के मामले में तो बिल्कुल नहीं । बिना कहे खाने पर श 
मारना, खाना बहुतायत में बिगाड़ना, प्लेट चम्मच बर्बाद करना, गंदगी करना आदि उन्हीं 
तेज बुद्धि वाले बेशर्म लोगों का काम है । बेशर्म व्यक्ति पहले तो स्वयं ऐसे कोई आयोजन 
करेगा नहीं और ईश्वर की हि वह हमेशा दरिद्र ही बना रहेगा । यदि कभी कोई 
आयोजन करना भी पड़ा तो काम चलाऊ, उसमें भी वह बेशर्मी के ही काम करेगा 
चाहे निमंन्त्रित लोग भूखे-प्यासे चले जाएँ उसे कोई शर्म नहीं आती । शर्मदार बुद्धि और 
विवेकशील सामाजिक प्राणी उसे टोकेगा भी नहीं । जबकि बेशर्म अपनी शेखी बघारने में 
भी नहीं हिचकेगा । बात बुद्धि बनाम विवेक के एक उदाहरण की नहीं है आप हर क्षेत्र में 
एक से बढ़कर एक आ बेशर्मो का नमूना देख सकते हैं। आप हर मामलों में अपनी 
बुद्धि के साथ-साथ का भी प्रयोग करने का प्रयास करते हैं लेकिन बेशर्म लोग केवल 
अपनी चतुर दधि का भी प्रयोग बेशर्माई की हद पार करने के लिए ही करते हैं । वह 
आपको तनाव दे सकते हैं तनाव ले नहीं सकते और आप तो पैदा ही तनाव लेने के ss 
हैं आपको लोक कल्याण जो करना है। आप बस नाराज मत होना अन्यथा समाज 

गति से नहीं चल पायेगा क्योंकि आप जैसे महान बुद्धि एवं विवेकशील लोगों के बल पर ही 
हमारा देश, संस्कृति और संस्कारों में दुनिया के लिए मिशाल हैं । 


t.me/HindiNovelsAndComics 


अध्याय 7 : मिस्ड कॉल 


आपके पास मोबाइल फोन है? मेरे विचार से आपके पास फोन जरुर होगा भले ही 
सस्ते वाला हो क्योंकि वर्तमान परिवेश में आपके पास फोन न हो ऐसा मुश्किल है । जब 
आपके पास फोन है तब उसमें आवश्यकता के अनुसार आप बैलेंस भी पर्या रखेंगे और 
अपनी बुद्धि, विवेक का प्रयोग कर केवल आवश्यक बातें करने का प्रयास करेगें शायद ही 
कभी किसी को मिस्ड काल कर उधर से फोन आने की अपेक्षा करें । आप मिस्ड कॉल कर 
सामने वाले से फोन आने की अपेक्षा कर भी नहीं पायेंगे क्योंकि आप ठहरे बुद्धिजीवी और 
विवेकशील, सामाजिक प्राणी । कभी अगर ऐसी नौबत दुर्भाग्य से आ भी गई तो कई बार 
सोचेंगे, संकोच करेंगे । 
क्या समाज में सभी टेलीफोन धारक ऐसा सोचते हैं? इसका जबाब आपको 
स्वतः ही मालूम है। समाज में आपके बीच ऐसे काफी लोगों की जमात मौजूद है जो मिस्ड 
कॉल मारकर सामने वाले से अपेक्षा करते हैं कि वह उधर से फोन करेगा । यदि मिस कॉल 
के जबाब में आपने अपनी ओर से फोन किया तब मिस्ड कॉल करने वाला व्यक्ति आपसे 
काफी देर समझा-समझा कर, आराम से बातें करने का प्रयास करेगा और आप उससे पीछा 
छुड़ाने का प्रयास करेंगे । 
ऐसा नहीं है कि मिस्ड कॉल मारने वाले के फोन में पैसा न हों । यदा-कदा की 
बात छोड़ हमेशा उसके फोन में पैसा होता है परन्तु मिस्ड कॉल मार कर अपने पैसा 
बचाना उसकी फितरत है। वह GE बुद्धि का बेशर्माई से प्रयोग करता है उसे ऐसा 
करने में कोई संकोच अथवा शर्म नहीं । आप यदि एक बार में मिस्ड कॉल का जबाब 
नहीं दे पाते तो वह बेशर्म बार-बार मिस्ड कॉल देगा अन्त में आप या तो झुंझलाकर अथवा 
अति आवश्यक मानकर अपनी ओर से फोन करेंगे। तब वह आपसे ऐसे बात करेगा मानो 
आप पर बहुत बड़ा अहसान कर रहा हो मिस कॉल मारकर और आपने खीज कर इतना 
कह दिया कि मिसकॉल क्यों कर रहे हो तो फौरन उसका जबाब होगा कि मेरे फोन में पैसे 
नहीं थे और जरुरी बात करनी थी तब वो बात करने का सिलसिला शुरु करेगा । क्योंकि 
काम भी उसे आपसे निकालना है सो पहले भूमिका बतायेगा तब आराम से आपसे शास्त्रार्थ 
करेगा । केवल अपनी कहेगा आपकी सुनने के लिए उसने मिस्डकॉल नहीं मारी थी । भले 
ही आपका पारा चढ़ने लगे। आपके सामने दो विकल्प हैं पहला तो यह कि अपने फोन में 
ह द बैलेंस की धञ्जियाँ उड़ाते हुए आराम से उसकी पूरी बार्ता सुनते रहें, दूसरे उसी के 
पर झाएं-झाएं करते हुए गुस्से में भरकर फोन काट दें, कोई सा तरीका अपना लें 
नुकसान जो भी होना है वह आपका होना है। परन्तु कभी इतनी गुस्सा मत करना कि 
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अपना फोन भी गुस्से में आकर जमीन पर पटक कर तोड़ दें। एक तो आपका वैसे ही बात 
करने में बैलेंस जीरो होने के कगार पर हो गया दस आपका पारा ऊँचाई पर चढ़ गया 
कि आपको रक्तचाप की बीमारी की आशंका हो है और तीसरे, फोन तोड़कर हजारों 
का नुकसान करने की आपसे किसने कह दिया । पराजय आपकी होनी है तो आप अपनी 
पराजय को शिरोधार्य कर, संयम और शान्ति से नहीं रह सकते? क्यों असमय अपने सिर के 
बाल सफेद करने अथवा गंजे होने पर तुले दुए ही । आप चतुर बुद्धि वाले महाबेशर्म से 
कभी जीत नहीं पाओगे शिवाय स्वयं तनाव रक्तचाप की बीमारी से ग्रस्त होने के । 
हाँ इतना जरुर कर सकते हो कि कभी मौका मिलने पर अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग 
उस चतुर बुद्धि बेशर्म पर हथौड़े की तरह गहरी चोट का बार कर सकते हो परन्तु ध्यान रहे 
कि उसको सहारा भी आपको देना पड़ सकता है । 

आपने यदि बिना मौका गंवाये मिसकॉल को कॉल में बदल उसे रिसीव कर 
लिया तो सामने वाला अपनी बेशर्माई पर कुठाराघात मानते हुए तुरन्त अपनी बुद्धि को 
चलाते हुए यही कहेगा कि उधर से फोन कर लो मेरे फोन में पैसे नहीं हैं। फौरन काट देगा 
तब तो आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर उससे बात करेंगे? आपके लिए तो 
उसका इतना ही आदेशात्मक निवेदन काफी है अन्यथा बार-बार मिसकॉल मार-मार कर 
आपका खाना-पीना भी दुश्चार करने से नहीं चूकेगा । 

भाई साहब अपना फोन देना एक कॉल करनी है, वपा ताहारा फोन कहाँ गया? 
फोन तो है उसमें पैसे नहीं हैं। क्यों? अरे डलवा नहीं पाया । न है डलवा लो । 
बड़े टेलीफोन वाले बन रहे हो आज मेरे पास पैसे नहीं हैं दो-एक दिन में डलवा लूँगा । दो- 
एक दिन कैसे काम चलाओगे? ऐसे ही काम चला लूँगा, जरुरत पड़ी तो तुम जैसा कोई और 
नहीं Bee म्हारे फोन में कब से पैसे नहीं हैं? अरे यार अभी आठ दिन पहले डलवाये थे 
। कितने थे? दस रुपये । कैसे खर्च हो गये? घर पर किसी बच्चै ने खर्च कर दिये । 
अब तक कैसे काम चल गया? केवल, फोन आये हैं मुझे किसी को फोन करने की जरुरत ही 
नहीं पड़ी दो-चार बार जरुरत पड़ी भी तो ऐसे ही माँगकर काम चल गया । आप अब और 
आगे कोई हील-हुज्जत करने का साहस न कर उस बेशर्म चातुर्य बुद्धि प्राणी जो कि आपके 
ही बीच का आपका ही जानने वाला है को फोन पकड़ा देंगे वह भी लॉक खोलकर नम्बर 
लगाकर । वह बात शुरु होते ही फोन को आपसे दूर ले जायेगा और पता नहीं क्या गिटर- 
पिटर करता रहेगा । सम्भव हुआ तो सामने वाले से अभद्र भाषा का प्रयोग करने से भी 
नहीं a । यदि आपके पास में ही खड़ा होकर बातें करेगा तो इतनी तीव्र कानफोडूू 
आवाज में बात करेगा कि आपके कानों की श्रवण शक्ति ही क्षीण कर दें। अब आप फिर 
अनुमान लगायें कि कौन जीता? 

आप कभी ऐसे मोबाईल फोन धारक से फोन लेकर परीक्षण करके देखिए उसके 
फोन पर रबर चढ़ी होगी या धागे से बन्धा होगा, एक दो बटन भी गायब मिलेंगे । कई-कई 
बार वह भी जोर से बटन दबा-दबाकर आपने फोन चालू कर भी लिया तो हाय-हैलो के 
बाद ही उसके बैलेंस का इन्तकाल होना लाजिमी है या फिर उसके स्पीकर की इतनी मधुर 
और अस्पष्ट आवाज होगी कि आपका रोम-रोम खीज कर, झूँझलाते हुए तन-मन रोमाचिंत 
हो जाए। हार कर उसका बाइज्जत फोन वापस करने के अलावा आप पर कोई चारा नहीं 
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है। 

बेशर्म ज गी कोई व्यक्ति आपका परिचित है और भले ही खिन्न मन से 
ही सही वह आपका दोस्त हो उससे सम्बन्धित कोई काम पड़ जाए और उससे 
उसी की सूचना देना भी जरुरी हो तो आप उसे अपने फोन से सूचना देने का प्रयास करेंगे 
तो यकीन मानिये वह सूचना देना भी मुश्किल है क्योंकि उसका फोन खराब मिलेगा 
अथवा वह नम्बर मिलकर ही नहीं देगा । काम बिगड़ने पर और मुलाकात होने पर वह 
आप पर ही नाराज होते हुए तमाम अहसान जतावेगा। यह पूछने पर कि नम्बर क्यों बदल 
दिया तब उसका जबाब होगा कि मैंने दूसरी सिम मात्र पाँच रुपये में डलवा ली जिसमें 
तीस रुपये मिले इसलिए नम्बर बदल गया । हालांकि अब सिम की व्यवस्था भी बदल 
चुकी है । परन्तु बेशर्म चातुर्य बुद्धि वालों पर तो नये-नये फार्मूला हैं बेशर्मी के । 

आप जब भी और जहाँ भी प्रयोग करते हैं अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का 
प्रयोग करते हैं और जब दोनों का प्रयोग करते हैं तो यह निश्चित है कि बेशर्म तो बिल्कुल 
हो ही नहीं सकते । हमेशा अपने काम के साथ-साथ समाज के भले की ही सोचेंगे, कृत्य, 
कारण, परिणाम की सोच में उलझे रहेंगे । परन्तु केवल बुद्धि का वह भी अपने भले के लिए 
प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो बेशर्म हैं को किसी समाज कल्याण के भले से कोई लेना देना 
नहीं होता उनका तो केवल एक ठ कार्यक्रम रहता है कि “अपना काम बनता भाड़ में 
जाए जनता ।” वह सदैव तनाव देना जानते हैं उनकी चतुर बुद्धि आपके विवेक पर भारी 
पड़ती है । ऐसा नहीं है कि बेशर्म व्यक्ति को कभी जीवन में तनाव ही न हो जब भी उसे 
तनाव होता है तो तिलमिलाता भी वह ज्यादा है फिर भी आप अथवा आप जैसे 
महानुभावों का सहारा उसे मिलना ही है। तो दोस्तों तनाव लेकर अपने आपको स्थाई रुप 
से अस्वस्थ मत करो । तनाव मुक्त रहकर खुश रहने का हर सम्भव प्रयत्न करो । 
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अध्याय 8: गाँव से बाहर मढ़ैयाँ 


वर्तमान में गाँव, कस्बों के रुप में तब्दील होते जा रहे हैं और कसबा नगरों में तथा 
नगर महानगरों में तब्दील होते जा रहे हैं। लगभग अर्द्धशताब्दी पूर्व हमारे देश में गाँवों 
का नजारा ऐसा नहीं था जैसा आज देख रहे हैं । पहले गाँव में अधिकांश कच्चे मकान हुआ 
करते थे जिनके सामने फूँस के छप्पर भी होते थे । मकान मिट्टी की कच्ची ईंटों के बनाये 
जाते थे जिनकी छत लकड़ी की बल्ली अथवा सोटें रखकर सरकण्डों के गोल-गोल बीड़ा 
बाँधकर पूरी छत पर डालकर मिट्टी डालकर पाटते थे और सभी घरों पर दरवाजे की ओर 
दलान की तरह छप्पर भी डाले जाते थे। 
घर की कच्ची ईंटों को गोबर तथा पीली मिट्टी से लिपाई की जाती थी पूरे घर 
आँगन में चौका लगाया जाता था जिसमें एक विशेष तरह की महक आती थी । छप्पर, एक 
ओर घर की दीवार पर तथा आगे लकड़ी के खम्भा खड़े कर एक लकड़ी लम्बी तस्सार पर 
रखा जाता था और रस्सी से बाँधकर मजबूत कर दिया जाता था जिससे वह आँधी-तूफान 
में सुरक्षित रहे। बात एक-दो मकान की नहीं थी बल्कि गाँवों में कच्चे मकान बहुतायत में 
होते थे और पक्के मकान बुत त कम संख्या में अर्थात विरले ही होते थे । जिन लोगों की 
आर्थिक स्थिति अच्छी थी और ऐसे लोग किसी न किसी तरह से गाँव के मुखिया के रुप में 
होते थे अथवा मुखिया टाइप लोगों से हितबद्ध या चाटुकार होते थे वही लोग पक्के मकान 
बना लेते थे। आजादी से पहले हमारे देश में गाँवों की स्थिति बेहद खराब थी । जमींदारी 
व्यवस्था, सामन्तवाद उच्च स्तर पर प्रभावी था । मुखिया, सरपंच, मंन्त्री जैसे उपाधिकारक 
सामन्तवादी विचारधारा के लोगों की मर्जी के बिना अथवा उनकी अनुमति के बगैर 
आर्थिक रुप से सक्षम व्यक्ति का भी अपना पक्का मकान बनाना सम्भव नहीं था । आजादी से 
पहले गाँव में मकानों की स्थिति पर चर्चा फिर कभी करेंगे फिलहाल यहाँ गाँव से बाहर 
मढ़ैयों की चर्चा की जा रही है। 
कुछ अर्सा पूर्व हमारे देश भारत, जो कि गाँवों का देश कहा जाता है, में गाँवों 
की संख्या अधिक थी हालाँकि अब काफी गाँव कस्बों और शहरों के रुप में विकसित हो चुके 
हैं । उस दौर में परिवारों में सदस्यों की संख्या जब बढ़ जाती थी तब लोग अपनी 
आवश्यकता को देखते हुए गाँव से बाहर कच्ली मढ़ैया बनाते थे जो अधिकांश गाँव से बाहर 
जाने वाले रास्तों के इद-गिर्द होती थीं । गाँव से बाहर इन मड़ैयों में अधिकांश बुजुर्ग व्यक्ति 
रहते थे क्योंकि परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ बच्चे वयस्क होने, शादी 
होने, नई बहू घर में आने, और भी बच्चें पैदा होने, पर्दा प्रथा, भारतीय संस्कृति की परम्परा 
आदि ऐसे अनेक कारण थे जिनके चलते बुजुर्गों का गाँव से बाहर बनी मह़ैया में रहना 
आवश्यकता भी थी अथवा मजबूरी भी परन्तु अधिकांश बुजुर्ग गाँव से बाहर मड़ैयों में ही 
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रहते थे । 
जो बुजुर्ग व्यक्ति गाँव से बाहर बनी मट़ैयों में रहते थे वह एक तरह से 
सी0सी0टी0वी0 कैमरे का कार्य करते थे। गाँव से बाहर आने-जाने वाले व्यक्तियों पर वह 
बुजुर्ग व्यक्ति नजर भी रखते थे और सम्मान पूर्वक सभी से दुआ सलाम, खबर-शुद, वार्ता 
उपरान्त गाँव की परिस्थितियों की भी जानकारी रखते थे यही नहीं वह बुजुर्ग युवा पीढ़ी 
पर भी कैमरे की तरह पैनी नजर रखते थे और उस दौर में समाज की युवा पीढ़ी 
अनुशासन का कार्य करते हुए उन्हें गलत रास्ते पर जाने अथवा उन्हें बिगड़ने से बचाने में 
अहम भूमिका अदा करते थे । गाँव के किसी युवक अथवा युवती की सन्दिग्ध गतिविधि 
देखने पर दुस र्ग व्यक्ति उन्हें स्वयं टोक देते थे या उनके परिवार के मुखिया को समझाकर 
भविष्य में होगे वाली किसी परेशानी, बदनामी से बचने के लिए सतर्क कर देते थे। 
बुजुर्ग व्यक्ति गाँव समाज के अपनी उम्र के के भवी होते थे इसलिए वह गायड 
का भी काम करते थे उन्हें स्वयं का अनुभव भी था और अपने उनके पूवर्जों से मिला 
अनुभव भी उन्हें प्राप्त था । संयुक्त परिवार प्रणाली में वह अनेक तरह के उतार-चढ़ाव 
अपनी जिन्दगी में भुगत चुके होते थे इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुसरण में बुजुर्ग अपने 
दिशा निर्देशों का युवा पीढ़ी में संचार कर एक महत्वपूर्ण गायड की भूमिका का निर्वहन 
करते थे । गाँव से बाहर बनी मढ़ैयाँ एक तरह से पुलिस चैकियों का कार्य करती थीं और 
उनमें रहने वाले बुजर्ग चैकीदार का कार्य करते थे । उस दौर में किसी की मजाल नहीं कि 
किसी बुजुर्ग की बात को अनसुना कर दे और हुक्म की तामील न करे । लोग बुजुर्गों का 
मान-सम्मान करते थे इसलिए भी बुजुर्गों की बातों का इंकार नहीं किया जाता था वह बात 
अलग है कि उस दौर में भी कुछ सामन्तवादी विचारधारा के लोग केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति 
के लिए अपनी कुटिल चाल का प्रयोग कर समाज में विसंगति पैदा करते थे और सीधी- 
साधी, भोली-भाली ग्रामीण जनता को गुमराह कर बरगलाने का काम करते थे और केवल 
अपना हित पूरा करते थे इसी लिए धीरे-धीरे विरोध के स्वर उभरना शुरु होते चले आये । 
जिन लोगों ने विरोध करने की हिम्मत की उन्हें सामन्तवादी लोगों के कोप का भाजन 
बनकर अनेक यातनाओं को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा अथवा उन्हें अपने बर्तन-भाँडें 
लेकर दूसरी रियासतों में भागकर शरण लेनी पड़ी । आज अगर सर्वेक्षण कराया जाए तो 
यह बात स्पष्ट रुप से सामने आनी है कि ग्रामीण समुदाय के लोगों के उनके कुछ वंशज 
भिन्न-भिन्न राजाओं, जमीदारों, की रियासतों में प्रताणना के कारण चले गये थे। 
हाँ तो बात चल रही थी गाँव के बाहर निर्मित मड़ैयों की जिन्हें उस समय 
बंगला भी कहते थे वह प्राकृतिक रुप से वातानुकूलित थीं, शान्तिमय वातावरण होता था 
कोई भी बाहर से मेहमान गाँव में आता था चाहे वह गाँव के किसी भी व्यक्ति का मेहमान 
हो सभी लोग उसका आदर सत्कार करते थे परन्तु पहली मुलाकात गाँव से बाहर रास्ते के 
किनारे बनी मह़ैया रुपी चैकी में विराजमान बुजुर्ग रुपी चैकीदार से ही होती थी तब कहीं 
जाकर वह मेहमान अन्दर गाँव में प्रवेश करता था । छोटे-छोटे गाँव होते थे पूरे गाँव में यह 
पता लग जाता था कि फलँ के घर मेहमान आया हुआ है। अपनापन था, लोगों को फुरसत 
भी थी मेहमान कई-कई दिन रुकते थे परन्तु रुकते उन्हीं मढ़ैयों में थे और सीमित दायरे की 
चर्चा करते थे तथा रात-रात भर किस्से कहानियाँ सुन-सुनाकर मनोरंजन भी करते थे उस 
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जमाने में अधिकांश ग्रामीण जनता देश विदेश की खबरों से अनभिज्ञ थी । वह पूरे दिन 
कड़ी मेहनत भी करते थे परन्तु रात में बुजर्गो के पास मड़ैयों में हाजिरी लगाना नहीं भूलते 
थे जिससे गाँव के हालातों से परिचित रहना स्वाभाविक था और समाज में सामंजस्य के 
साथ-साथ नियंन्त्रण भी था । 

आज के वर्तमान दौर में हमारे भारतीय ग्रामीण समाज में मढ़ैया लुप्त प्रायः है 
जिसके परिणामस्वरूप हमारे समाज में बुजर्ग व्यक्तियों की दशा और दिशा दयनीय होती 
जा रही है । बुजुर्ग व्यक्ति परिवारों से तिरस्कृत होते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति हावी 
होती जा रही है और समाज, भारतीय संस्कृति एवं सांस्कृतिक मूल्यों, विचारों, सोच को 
दरकिनारकर पाश्चात्य संस्कृति का a सरण करते हुए केवल आर्थिक समृद्धि के लिए 
भागमभाग मचा रहा है। कोई संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है जो ईश्वर की कृपा और अपनी 
मेहनत से सक्षम और समृद्ध है वह और भी असन्तुष्ट है जिन्होनें कदाचरण के चलते लूटमार 
कर आर्थिक समृद्धि हासिल कर ली है उनके तो कहने ही क्या हैं। सभी को होड़ सूझी हुई 
है, अपवाद छोड़ किसी को आत्म संन्तोष तो है ही नहीं और जो अपवाद हैं उन्हें लोग कहते 
हैँ कि त नहीं आये तो खट्टे हैं ।” अर्थात अपवादित लोगों के प्रति लोगों की धारण 
ही यही हे कि उन्हें धन दौलत हाथ नहीं लगी इसलिए उनके विचार हैं “कि गौधन, गजधन 
वाजधन और रतन धन खान तब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान । 

आज गाँवों की सूरत बदली हुई हैं सभी घर पक्के बने हुए हैं यहाँ तक कि शहरों 
की तरह गाँवों में भी पक्के, अच्छे मकान बने हुए हैं । आर्थिक रूप से लोग समृद्ध की श्रेणी में 
हैं वह और भी समृद्धि के लिए तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। अपनापन FR जा रहा है, दो 
पल शान्ति से बैठकर बात-चीत करने की लोगों को फुरसत नहीं है जिसे देखो वह जल्दी में 
है, रोबोट बना हुआ है, इन्सानियत एक तरह से गायब होती जा रही है, किसी का सहयोग 
तो दूर केवल औपचारिकता भी बमुश्किल मजबूरीवश निभाकर, टाइम नहीं है का हवाला 
देकर, इतिश्री की जा रही है । वयस्क बच्चे, किसी जु व्यक्ति की बात तो छोड़िये वह 
अपने ही मॉँ-बाप के नियन्त्रण में नहीं हैं । समाज में अन्य लोगों के साथ कुछ समय 
बातचीत कर खुशी और त के मारकर हसने के बजाए टेलीविजन अथवा टेलीफोन से 
अकाट्य प्रेम हो चुका है । उन्हें अपने कानों की श्रवण शक्ति के ह्लास तथा आँखों की ज्योति 
कमजोर होने के खतरे का भी कोई गम नहीं है। कोई बुजुर्ग यदि युवा बच्चों को समझाने का 

Fl करता है तो युवा उस समझ को बेकार की बात मानकर अवहेलना करने से नहीं 

दिक रहे । भले ही मजबूरी हो परन्तु माँ-बाप बच्चों की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। माॉँ-बाप 
ए0टी0एम0 मशीन बने हुए हैं और जब जितना मन करे पैसा निकालने के लिए बच्चों के 
पास ए0टी0एम0 कार्ड मौजूद हैं । 

विकास होना एक अलग बात है और विकास के नाम पर बेहूदी संस्कृति का 
अनुसरण कर उसे सऊर का नाम देना गळ है। जब आप अपने माँ-बाप के नियंन्त्रण 
में नहीं हें तब रु र्ग बाबा-अम्मा के नियंन्त्रण में कैसे रह सकते हैं और जब आप (मेरा 
आशय युवा पीढ़ी से है) निरंकुश होंगे तो समाज किस चिड़िया का नाम है, समाज आपका 
क्या बिगाड़ेगा । 

आर्थिक समृद्धि के कारण ग्रामीण समाज में पक्के मकान बन चुके हैं, जगह 
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अभाव के कारण वृक्ष काट दिये, चबूतरा भी गुजरे जमाने की बात रह गई है मकानों में 
शहरों की तरह छोटे दरवाजे बन गये हैं मकानों के बाहर बैठने को जगह नहीं रह गई है, 
एक दूसरे के यहाँ बैठना भी दूभर हो गया है, संयुक्त परिवार टूट गये हैं, जु भी अन्दर 
मकान के किसी एक कौने में एकान्त वास में पड़े रहने को मजबूर हो गये हैं, उनकी 
कैमरारूपी दृष्टि क्षीण हो रही है । बुजुर्ग आदेशत्मक बात करने से डरने लगे हैं, केवल 
निवेदनात्मक वह भी हल्की आवाज में बात करने की मजबूरी री होती जा रही है । गाँव के 
किसी अन्य परिवार में आये मेहमान की बात तो दूर ही घर में आये मेहमान को 
अपरचित की तरह देखकर व्यवहार करना शुरु हो गया है । देश-दुनिया की दूरी संकुचित 
हो गई है परन्तु अपनों की अपनों से ही दूरी काफी बढ़ती जा रही है। बाहर के, घर के 
अन्दर घुसते चले जा रहे हैं और अपनों के लिए दिल में जगह कम होती जा रही है अब 
अपने pie घर के अन्दर ही मौजूद क्यों न हों उन्हें आप दूर ही मान कर चलें । अमेरिका 
आपके लिए नजदीक हो सकता है परन्तु घर के कोने में मौजूद बुजुर्ग अमेरिका से ज्यादा दूर 
उ स होते जा रहे हैं क्योंकि El {का प्रभुत्व प्रभावहीन होता चला जा रहा है। जब 
द प्रभुत्वहीन और तिरस्कृत होंगे तो परिवार और फिर समाज निरंकुश होना ही होना 
है कहाँ र न टूँढने जा रहे हो? क्यों चिल्ल पौं मचाकर अपना रक्तचाप बढ़ा रहा हो? आप 
भी झेलने को तैयार रहो । धन-दौलत, सुख-सुविध, वैभव प्राप्त करने के लिए दिन-रात एक 
कर दी, हर सुविधा बच्चों के लिए मुहैया करा दी, भागमभाग में अपना स्वास्थ्य भी खो 
दिया, उस्र भी ढलान पर आ गई परन्तु बच्चों में कभी बैठकर समय गुजारने तक की फुरसत 
आपको नहीं मिल सकी, बच्चै किस दिशा की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं आपको यह जानने 
की भी फुरसत नहीं मिली, आपने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया तब आप अब स्वयं बुजुर्ग 
की अवस्था में जा रहे हैं तो बच्चे भी आपको आपके ही हाल पर छोड़ेंगे उस समय वह धन- 
दौलत मेरे विचार से आपको सकून, संन्तोष नहीं देगी, केवल सन्तान की सेवा ही आपको 
आत्म सन्तुष्टि दे सकती है परन्तु संन्तान के विचार पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति के नहीं 
हो सके और न ही भारतीय संस्कृति के रह सके । सन्तान तो अधकचरे संस्कारों की रही 
जिसके लिए उत्तरदायी आपको ही माना जाए तब कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं होगी । 
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अध्याय 9 : बेशर्माई बुजुर्गों के 
तिरस्कार की 


“हम, सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पूर्वज नहीं” 
हम पूर्वज छोड़कर इतिहास बोध से कट जाते हैं और इतिहास बोध से कटे समाज जड़ों से 
टूटे पेड़ जैसे सूख जाते हैं शून्य का अस्तित्व शून्य ही नहीं होता । यह दाएं बैठकर अंको की 
शक्ति दस गुना बढ़ाता है और बाएं बैठकर अस्तित्वहीन । इस शून्य का मर्म सबसे पहले 
भारत में ही जाना गया था । 

मेरा आशय अपने भारतीय बुजुर्गों से है, अपने माता-पिता, दादा-दादी से है 
आप इन्हें तिरस्कृत करते हुए अपने बाएं रखकर बेशर्मी का व्यवहार रखते हैं तो इनका 
अस्तित्व शून्य के समान ही रहेगा और दोस्तों आप अपने आप को अंक मानकर चलते हो 
तो आपकी शक्ति में कोई इजाफा नहीं होगा तथा बुजुर्गों की भी स्थिति अच्छी नहीं होगी । 
यदि आप अपने बुजुगोँ को अपने दायें बैठाकर उनका मान-सम्मान करेंगे तो यकीन मानिए 
आपको असीम आत्म सन्तोष तो प्रात होगा ही और आपकी शक्ति भी दस गुना ज्यादा बनी 
रहेगी । आज जो भी हमारा अस्तित्व है वह सब अपने बुजुर्गों के ही आशीर्वाद के कारण है। 

सौभाग्य से मेरा जन्म भी भारत में ही हुआ है जहाँ की जा ति से दुनिया 
प्रभावित हे । आप भी विदेशी नहीं हें इसी भारत देश की सन्तान हें सभी को अपने बुजुर्गो 
का महत्व मालूम है। हर माँ-बाप की इच्छा होती है कि उनके सन्तान पैदा हो जो अपना 
और परिवार का नाम रोशन करे और बुढ़ापे का सहारा बने । संन्तान के लिए माँ-बाप 
क्या-क्या करते हैं सभी को मालूम हे । माँ-ममता का अथाह सागर होती है। पिता का 
स्थान आकाश से भी ऊँचा माना गया है। 

माँ-बाप अपनी सन्तान को अगुंली पकड़कर चलाना सिखाते हैँ और उसे समय 
के साथ-साथ आत्म निर्भर बनाने का हर सम्भव प्रयास करते हैं । वह्दी सन्तान जब जवान 
होती है तो माँ-बाप उसकी शादी कर के बड़े ही हर्षित होते हैं कि बेटा, घर परिवार की 
जिम्मेदारी संम्भालते हुए हमारी सेवा करेगा और बहू घर में आ जायेगी तो वह भी हमारी 
सेवा करेगी अब हमें बुढ़ापे की कोई चिन्ता नहीं रहेगी । कमोबेश सभी मॉ-बाप यही 
सोचते हैं और मानकर चलते हैं कि उनकी सन्तान बुढ़ापे का सहारा बनेगी उनका यह 
दृष्टिकोण सही भी है क्योंकि हमारी संस्कृति भी यही है । किसी भूभाग की समृद्धि और 
सांस्कृतिक-सामाजिक चेतना इस बात से भी आँकी जाती है कि वहाँ के बुजुर्गों का जीवन 
स्तर और उनके प्रति सम्मान का भाव कैसा है। इस कसौटी पर भारतीय समाज पश्चिमी 
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जगत से कहीं बेहतर है। 
हालाँकि बुजुर्गों, खासकर कृषि एवं श्रम शत के ग्रामीणों की आर्थिक 
स्थिति खासी दयनीय है । इनमें भी वंचित सामाजिक वर्गो के बुजुर्गो की हालात बेहद 
खराब है। साथ ही शहरी वगा अथवा उच्च वर्गीय धनी परिवार के शत-प्रतिशत बुजुर्गो 
की दशा उत्तम है यह कहना भी बेईमानी होगा क्योंकि बड़े बड़े शहरों में वृद्धाश्रम भरे पड़े 
हैं वहाँ हमारे ही समाज के FR हैं । हमारे ही समाज के वे लोग जो हर तरह से सक्षम 
होते हुए अपने माता-पिता Ci में पटक कर आ रहे हैं वह बेशर्म नहींतो कौन हैं? 
ऐसे बेशर्म अभी चूँकि जवान हैं और यह मानकर चलते हैं कि जो कुछ हैं वह हम ही हैं क्यों 
कि वह तो ”काला कऊआ” खाकर जन्मे हैं उन्हें तो द ग होना ही नहीं है और न उन्हें 
मरना है। बल्कि इस अहंकार में जवानी के जोश में रहते हैं कि- 
“जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है 
वह बेशर्म, बेदर्द जवान संन्तान यह भूल जाती है कि 
जवानी यदि कहीं पर हारती है तो वह बुजुर्गों के आगे ही हारती है 
जो जन्मा है उसकी मौत निश्चित है। जो इंसान पैदा ER है वह शिशु, जवान, बुजुर्ग 
भी होगा और उन्हीं प्रक्रियाओं से उसे गुजरना होगा जिस ज्यात माँ-बाप गुजरे 
भैया, लोग माँ-बाप का तिरस्कार कर बेशर्माई की हद क्यों पार कर रहे हें । ऐसे बेशर्म 
लोगों को समझाने के लिए कौन से स्कूल खोले जायँगे और कहाँ से अध्यापक लाये जायेंगे । 
पढ़ा-लिखा समाज भी इस बात को नजरअन्दाज कर रहा है कि हमारी परिवार 
परम्परा में आज भी बुजुर्ग घर के आधार माने जाते हैं जब कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग अपने 
बच्चों के कैरियर की कीमत चुकाकर स्वयं एकाकी जीवन व्यतीत करने को मजबूर हें । ऐसे 
जुग को अशक्त हो जाने पर सहारे की बेहद जरुरत पड़ती है । कोई अन्य विकल्प न 
पर कई बुजुर्ग वृद्धाश्रमों की मजबूरी में शरण लेते हैं और अधिकांश अपनी सन्तानों 
से तिरस्कृत बुजुर्ग लोक लाज के चलते वृद्धाश्रमों में भी नहीं जाते बल्कि एकाकी जीवन 
जीते हुए खाना, दवा, सेवा, के अभाव में अपने ही घर की किसी कोठरी में प्रांण त्याग देते 
हैं। अड़ौस-पड़ौस के लोगों को भी इसका आभास तब होता है जब उनके शव की दुर्गन्ध 
बाहर आती है । अब आप ही बताइये कि क्या ऐसे सभी बुजुगों की सन्तान पैदा ही नहीं 
र ? मेरे विचार से ऐसा सम्भव नहीं है हाँ बहुत ही कम मात्रा में ऐसे अपवाद हो सकते हैं 
ES सन्तान न हो परन्तु अधिकांश बुजुर्गों की सन्ताने हैं और अच्छे 
ओहदों पर भी हैं और अपार धन सम्पदा के मालिक भी हैं । ऐसे लोगों ने 
बेशर्माई की सीमा पार कर रखी है । 
मेरे विचार में ग्रामीण पृष्ठ भूमि में जो बेशर्म अपने मा-बाप का तिरस्कार करते 
हैं उन्हें ग्रामीण समाज के लोग ही ताइने मार-मार कर शाम, दाम, दण्ड भेद से बुजुर्गों की 
सेवा कराने का हर सम्भव प्रयास करते हैं । इतने पर भी बेशर्म अपनी बेशर्माई को 
तिलांजलि देकर अपने मॉँ-बाप की सेवा करने को तैयार नहीं होता तो स्थानीय सामाजिक 
इज्जतदार, शर्मदार लोग उन बुजुर्ग की सेवा करने से पीछे नहीं हटते । 
अगर शहर की बातें करें तो वहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि के बेशमों से कहीं अधिक बड़े 
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महा बेशर्म हैं। आपने देखा होगा कि शहर में करोड़ों की कोठी है उसमें दो ही प्राणी बुजुर्ग 
दम्पत्ति रहते हैं, शारीरिक रूप से शिथिल हैं उनके बेटे सुदूर स्थानों पर जा बसे हें अथवा 
विदेशों में जा बसे हैं उन्हें धन की कोई कमी नहीं है । माँ-बाप जिन्होनें पैदा किया, 
कष्ट सहे और लायक बनाया उन्हें भूल जाते हैं केवल अपने परिवार (पत्नी और बच्चे) की 
चिन्ता रहती है। यहाँ तक कि अपने माँ-बाप से ज्यादा उन्हें अपने कुत्ते का महत्त्व है। वह 
अपने माँ-बाप की सेवा से ज्यादा अपने कुत्ते की सेवा को महत्त्व देते हैं। लानत है ऐसी 
बेशर्म सन्तानों पर । 

ऐसे भी उदाहरण सुनने को मिलते हें कि कोई ब एकाकी जीवन व्यतीत 
करते हुए खाने-पीने, दवा-दारु, सेवा के अभाव में प्राणान्त ह गया । पड़ौसियों ने उसके 
श्रवण कुमार मानिंद बेटे पर सूचना भेजी कि आपके पिता का इन्तकाल हो गया है और 
उधर से उस शैतान बेशर्म का जबाब मिलता है कि मेरा कुत्ता बीमार चल रहा है उसे दवा 
दिलवानी है मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी आप ही दाह संस्कार कर देना और जो खर्चा आवे मुझे 
बता देना तुम्हारे खाते में भेज दुंगा । अब आप गा लगायें कि ऐसा बेशर्म कौन सी 
श्रेणी का होगा? । हाँ वह शैतान बेशर्म कुछ ही दिनों में उस मकान, जमीन-जाएदाद 
बेचकर रुपये हड़पने के लिए चाहे थोड़ी देर को ही क्यों न आना पड़े अवश्य आवेगा । 

आपने यह भी देखा होगा कि सम्पन्न परिवारों के बीच अगर कोई बुजुर्ग मॉँ- 
बाप बीमार पड़ जाए तो उनकी संन्तानों के पास इतना समय नहीं होता कि वह अपने मॉ- 
बाप की सेवा कर सके, उनको सन्तान की फर्ज अदायगी की गात, भूति भी दे सकें और 
बुजा | से आर्शीवाद ले सकें । वह तो अपने बीमार बुजुर्ग माँ-बाप को किसी अस्पताल में 

कर, पैसे के बल पर सेवादार उपलब्ध कराकर उनसे एक तरह से छुटकारा पाने में ही 

अपनी भलाई समझते हैं । ऐसे बेशर्म इसी अपने समाज के दो पाये (पैर) प्राणियों की कहाँ 
तक तारीफ की जाए वह अस्पताल में भर्ती अपने माँ-बाप को मरने के बाद शहरों में 
स्थापित इलैक्ट्रिक शवदाह भट्टियों में उनका आनन-फानन में बिना कोई विलम्ब किए दाह 
संस्कार की औपचारिकता पूरी कर इतिश्री करने से नहीं चूकते और बाद में वहाँ से अपने 
माँ-बाप की अस्थि (वह भी सम्भवतः उसके माँ-बाप की ही हों यह जरुरी नहीं) लाकर 
बेशर्म कहीं विसर्जन करते भी हैं अथवा नहीं क्छ पता नहीं । ऐसे लोगों को बाद में सम्पत्ति 
के लिए धरती-बादल एक करते हुए अवश्य जा सकता है। ऐसे लोग भी हैं हमारी 
संस्कृति में । 

बुजुर्गों का अनुभव अमूल्य धरोहर है हमें उसका लाभ लेना चाहिए और बुजुर्गों 
के सम्मान पूर्वक जीवन गुजारने में सहारा देना चाहिए । मरना हम सभी को है। 

तो दोस्तों संकल्प लें कि आप अपने माँ-बाप को ह्वास नहीं करेंगे उनकी हर 
सम्भव सेवा करते हुए एक अच्छी भारतीय संस्कृति के अनुरूप सन्तान फर्ज निभाते हुए 
बुढ़ापे का सहारा बनेंगे । आप यकीन मानिए कि आप अपने माँ-बाप को अपने दाहिने 
बैठाकर अपने आप को दस गुना शक्तिशाली महसूस करेंगे जैसे शून्य को किसी अंक के 
दाहिने रखने पर दसगुने का अन्तर आता है और आत्म सन्तोष अनुभव करेंगे। अगर सम्भव 
हो तो अपने आस-पास मौजूद किसी बुजुर्ग व्यक्ति की भी सेवा करने से भी मत चूकना । मैं 
भी आपको दुआएं दूँगा अन्यथा आप मेरे ही नहीं बल्कि इस समाज के भी कोप के भाजन 
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बनोगे । 


बुजुर्गों के तिरस्कार में महिलाएं भागीदार 
महिलाओं द्वारा बुजुर्गों के प्रति आचरण के मामले में यह जानते हुए कि गालियों से 
मेरा स्वागत और सम्मान होना है बिना झिझक और संकोच के कहने का दुस्साहस कर रहा 
हूँ कि जब कोई बेशर्म व्यक्ति वृद्धावस्था में अपने मा-बाप का तिरस्कार करता है माँ 
बाप को जब सहारे की आवश्यकता होती है तब उनकी सेवा करने, संन्तान का भाने 
के बजाए उनसे दूर भागता है तब वह अकेला ऐसा नहीं करता बल्कि उसकी पत्नी अर्थात 
महिला भी बुजुर्गों के तिरस्कार करने में पुरुष के बराबर ही दोषी नहीं होतीं बल्कि उनसे 
भी आगे बेशर्म होती हैं । 
अगर व्यक्ति अपने बुजुर्ग माँ-बाप की सेवा करें भी तो उसकी पत्नी उन सास- 
ससुर का तिरस्कार करने के लिए अपने पति को प्रेरित करती हैं । महिला गाहे-बघाये 
बुजुर्ग सास-ससुर के खिलाफ अपने पति के बार-बार कान भरती है जिससे उसके मन में 
कुण्ठा र लगती है और झल्ला उठता है अन्ततः वह अपने बुजुर्ग माँ-बाप से मुख मोड़ने 
लगता है । 
शायद ही कोई ऐसा पुरुष हो जो उसकी पत्नी द्वारा उसके मा-बाप की सेवा 
करने के बावजूद वह अपने बुजुर्ग माँ-बाप से मुख मोड़े और तिरस्कार करने की सोचे । 
य॒दि कोई महिला भारतीय संस्कृति के अनुरुप अपने दु सास-ससुर की सेवा करती है तो 
विश्वास करो उसका पति बेहद खुशी अनुभव करता ह । भले ही अपने मुख से अपनी पत्नी 
की तारीफ न करें परन्तु अन्दर ही अन्दर अपने को भाग्यशाली मानते हुए आत्म संन्तोष का 
आ करता है कि ईश्वर ने उसको बड़ी ही सज्जन, सुशील, संस्कृतिवान, लक्ष्मी समान 
बक्शी है जो एक अच्छी पुत्र वधू का फर्ज निभाते हुए सास ससुर की सेवा कर रही है 
और हमारे समाज में महिलाएं अपने ससुर की सेवा उनकी अधिकांश चिक-चिक सुनने के 
बावजूद बखूवी कर भी रही हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि जञ व्यक्ति चाहे कितनी 
सझिक-झिक करे, खुले तौर पर बुरा-भला भी कहे परन्तु अन्दर से खुशी और सन्तोष का 
भव करते हैं और बहू-बेटे को खुशहाल जीवन का आर्शीवाद ही देते हैं । ऐसे परिवार 
ह भी खुशहाल हैं। छोटे बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तब वह व्यक्ति अर्थात नाती-पोते और 
दादा-दादी आपस में कैसे दोस्त बन जाते हैं आपने अनुभव किया होगा अथवा देखा होगा 
कि दादा-दादी भी कैसे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं । कितना मन प्रफुल्लित होता है उस 
समय जब हम जुग {को बच्चों में खेलते हुए देखते हैं। जब बच्चों की कोई तमन्ना उनके माँ 
बाप पूरी नहीं करते तब दादा-दादी ही उनकी तमन्ना ह करने में पूरी मदद करते हैं । बच्चे 
अपने माँ-बाप से भय महसूस करते हैं जब कि दादा-दादी से उन्हें कोई भय नहीं होता न ही 
उनसे कोई डॉट फटकार का खतरा महसूस होता है । यदि माँ-बाप डॉटकर पढ़ने को कहेंगे 
तो बच्ने सहमे हुए भयाकान्त होकर खिन्न मन से पढ़ने बैठते हैं और अगर दादा-दादी प्यार 
भरे लहजे में बच्चों से पढ़ाई करने का संकेत करें तो बच्चे खुशी वि पढ़ने लग जायेंगे और 
मन लगाकर पढ़ने का प्रयास करेंगे । लोगों का ऐसा मानना कि “मूल से ब्याज प्यारी 
होती है” अर्थात बुजुर्गों को अपनी सन्तान से ज्यादा प्यारी, सन्तान की सन्तान (नाती- 
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पोते) होते हैं । 
हमारे समाज में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें बुजुगों से घिन्न आती है। जिस 
घर में बुजुर्ग आ हैं उस संयुक्त परिवार में ऐसी महिलाएं रहना भी पसन्द नहीं 
करतीं ऐसी महिलाओं के सामने पति भी बेबस हो जाता है वह नये-नये तरीकें इजाद करते 
हा चरित्र पेशकर तरह-तरह से पति की नाक मे दम करके परिवार में क्लेश (कलह) 
कर, पति को बुजुर्ग सास-ससुर से मुख मोड़ने, उनका तिरस्कार करने पर मजबूर कर 
देती हैं । महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और यदि अपनी पर आ जाए तो 
अच्छे भले, भरे पूरे घर को नरक बनाने की क्षमता रखती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं 
जो संयुक्त परिवार की बजाए एकल परिवार को पसन्द करती हें । 
जब महिलाएं एकल परिवार को पसन्द करती हैं तब स्वाभाविक है कि घर के 
क जीवन जीने को मजबूर होंगे कुछ महिलाएं मजबूरीवश पति को अपना घर 
डकर नौकरी अथवा व्यवसाय या रोजी-रोटी की खातिर बाहर जाने के कारण साथ 
जाती हैं और कुछ बाहर भी नहीं जातीं तो भी अधिकांश अलग होकर ही रहना चाहती हैं 
जिससे घर के बुजुर्गों का एक तरह से तिरस्कार होता है। अगर किसी के दो-चार पुत्र हैं तो 
सभी स्वयं बुजुगोँ की सेवा न कर एक दूसरे पर टालते हैं यदि कोई उनमे से एक अपने माँ- 
बाप की सेवा करना भी चाहे तो उसकी पत्नी अर्थात महिला इस काम में आड़े आ जाती है 
और उसका यही खयाल रहता है कि हमने ही इनकी सेवा करने का ठेका नहीं ले लिया है 
अथवा हमें ही नहीं दे जायेंगे सब कुछ और तरह-तरह से व्यवहार कर अपने पति को 
विमुख कर देती हैं । कुछ दिन यदि सेवा करनी भी पड़ी तो उनका आचरण ऐसा होता है 
कि जिससे El [का मन और अधिक खिन्न हो जाता है। यदि किसी के एक ही बेटा हो 
और वह यह विश्वास करे कि पत्री मेरे बुजर्ग माँ-बाप की सेवा के लिए घर पर मौजूद है, 
वह उनकी पूरी तरह से देखभाल करेगी और सेवा करेगी किन्ही कारणोंवश घर से बाहर 
चला जाता है ऐसी स्थिति में वह महिला पति का विश्वास तोड़ उन बुजुर्ग सास-ससुर की 
सेवा न करे अथवा खिन्न मन से, रुखे-रुखे व्यवहार से सेवा करने की मात्र औपचारिकता 
वह भी मजबूरी में पूरी करे तब उन बुजुगों पर क्या बीतेगी? देखा यह भी जाता है कि मॉ- 
बाप अपनी पुत्र वधू की सच्चाई अथवा बुराई कर अपने बेटे को तनाव नहीं देना चाहते और 
अन्दर ह्वी अन्दर स्वयं कुढ़ते रहते हैं। यह भी कम ही सम्भव है कि पति के अधिकांश बाहर 
रहने की स्थिति में उसकी पल्ली घर पर सास-ससुर के मध्य रहकर सामंजस्य बनाये रखे । 
वह तो शीघ्रता शीघ्र पति के साथ बाहर ही जाना पसन्द करती हैं । 
बुजुर्गों की सेवा के मामले में अमीरी-गरीबी कोई मायने नहीं रखती इसके लिए 
केवल सेवा भाव की सोच मायने रखती है। मेरा मानना है कि यदि इस सम्बन्ध में गरीबी- 
अमीरी का फर्क होता तो बड़े-बड़े शहरों में बने वृद्धा आश्रम भरे हुए नहीं होते । बड़े-बड़े 
शहरों में गॉँव-देहात के गरीब परिवारों के बुजुर्ग नहीं हैं वहाँ तो एक से एक धनी परिवारों 
के बुजुर्ग रहने को FES र हैं और ऐसे परिवार अर्थात वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के बच्चे 
वृद्धाश्रमों को धन भी देते हैं। आप यह सोचिए कि एक धनी, सम्पन्न पुत्र अपने बुक माँ- 
बाप को वृद्धाश्रम भेजने को क्यों मजबूर होता है? क्या वह पुत्र ही अकेला दोषी है? नहीं । 
उससे कहीं अधिक उसकी पल्ली इसके लिए दोषी है वही बेशर्म बन कर अपने पति को ऐसा 
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करने के लिए मजबूर करती हैं वह यह मानकर चलती है कि बुजुर्ग उसकी स्वतंत्रता और 
स्वछंदता में बाधक हैं । रह्दी बात धन-सम्पत्ति की तो उनका पैसे से कभी पेट नहीं भरता 
उनका वश चले तो वह सोने की थाली में ही रोटी खायें । 

आपको खरी बात बुरी लगेगी सच्चाई सही है कि बुजुर्गों के तिरस्कार में अपवाद 
छोड़ महिलाएं अधिक बेशर्म है । महिलाओं का अपने पति पर प्रभुत्व है और वह पति के 
माँ-बाप का प्रभुत्व उनके ही बेटे के सम्बन्ध में निष्क्रिय कर देती हैं जर्बाकि जितना हक 
आपका अपने पति पर है उतना हक तो आपके सास-ससुर का भी आपके पति (अपने पुत्र) 
पर है परन्तु आपके अधिकार, व्यवहार के सम्मुख सास-ससुर का हक बेहद कमजोर हो 
जाता है। यदि आप चाहें तो पति की क्या हिम्मत है कि वह अपने माँ-बाप का तिरस्कार 
कर सके परन्तु आपने तो बेशर्माई साध रखी है। एक बात और बता दूँ कि यदि आप अपने 
बुजुर्ग सास-ससुर की सेवा करती हैं तो आपका पति अन्तर्मन से बेहद खुश होता है वह 
कभी यह तो खिलाफत कर ही नहीं सकता कि मेरी पल्ली माँ-बाप की सेवा न करे । 
पूतनी, सपूतनी हो तो कहा धन संचै। 
पूतनी, कपूतनी हो तो कहा धन संचै । । 

जनश्रुति है कि “पूत कपूत हो तो कहा धन संचे और पूत सपूत हो तो कहा धन संचे'। 

मेरे विचार से यह शूक्ति महिलाओं के सम्बन्ध में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि 
पुरुष के लिए कही गई होगी । यदि बेटी अपनी बुद्धि, विवेक, समझ-बूझ का परिचय देते 
हुए भारतीय दम ति के परिपेक्ष्य में दढ, संकलित हो तो उसके लिए धन संचय की कोई 
आवश्यकता नहीं है वह जंगल में मंगल कर सकती हैं और यदि अवगुणी, अनावश्यक फैशन 
परस्त खर्चीली, कार्य के प्रति निष्क्रिय, केवल अधिकार चाहने वाली, कर्तव्यों से विमुख, 
लड़ाई-झगड़ा कर क्लेश करने वाली हो तो mi कॅँआ भरी माया खाली कर सकती है उसे 
संचित धन कितने दिन को होगा अर्थात कपूतनी हो उसे भी धन संचय की 
आवश्यकता नहीं ह (पुरुष) पति की बात करें तो यह बात यकीनन महिलाओं पर लागू 
होती है क्योंकि ओं का अपने पति के शरीर, बुद्धि, विवेक, सम्पत्ति पर पूरा 
अधिकार होता है वह आ तली बनने को मजबूर हो जाता है जैसे आप चाहें उसे नचावें 
इसलिए आप अपने को दोषी क्यों नहीं मानकर देतीं ? 

हमारे समाज में पाश्चात्य संस्कृति हावी होने के परिणामस्वरुप महिलाएं 
अपनी भारतीय संस्कृति से विमुख होती जा रही हैं। यदि आप अभी जवां हैं तो सावधान- 
बुजुर्ग आपको भी होना है, मरना आपको भी है । बेटा आपका है उसकी शादी भी आप 
करेंगी, अच्छी सी बहू भी घर में आवेगी और वह कुछ दिन आपकी सेवा भी कर सकती है 
परन्तु मेरे विचार से स्थाई सेवा की आप अपेक्षा न करें आपका भी वही हश्र होगा जैसा 
आपकी सास का हुआ था अथवा हो रहा है। आपके लिए ही समाज एक दम नहीं बदलना । 
आपने यदि बेशर्माई की हद पार कर बक र्ग सास-ससुर का तिरस्कार किया है तो वह 
आपकी बहू भी बेशर्म ही निकलेगी तैयार रहें अपनी बेकद्री के लिए। उम्र के उस पड़ाव पर 
हुँआ-हुँआ करते हुए चिल्ल पौं करने का मौका आपके पास नहीं होगा । 

और अगर ऐसा नहींचाहती हैं तो, पहले क्या कर चुकी हो उसे छोड़ो उसका 
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पश्चाताप करते हुए आज से ही अपनी सोच बदल कर बुजुर्गों के प्रति सच्चे मन और 
इमानदारी से सेवा भाव का प्रयत्न शुरु कर दो । आपको आत्म संन्तोष अवश्य मिलेगा | मैं 
भी आपके लिए ईश्वर से दुआ करूँगा कि आप अपने इस प्रयत्न में सफल हों । 

बुजुर्ग होने से पहले कुछ सावधानी अवश्य ही रखें जो सुखमय वृद्धावस्था के 
लिए आवश्यक हैं :- 
।. अपने स्वयं के स्थायी आवास पर रहें ताकि स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद ले सकें । 
2. अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें, अति प्रेम में पड़कर किसी के नाम 
करने की ना सोचें । 
3. अपने बच्चों के इस वादे पर निर्भर ना रहें कि वो वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, 
क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकता बदल जाती है और कभी-कभी चाहते हुए 
भी वे कुछ नहीं कर पाते । 
4. उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल करें जो आपके जीवन को प्रसन्न देखना चाहते 
हों, यानी सच्चे हितैषी हों । 
5. किसी के साथ अपनी तुलना ना करें और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखें । 
6. अपनी संतानों के जीवन में दखलन्दाजी ना करें, उन्हें अपने तरीके से अपना जीवन जीने 
दें आप अपने तरीके से जीवन व्यतीत करें । 
7. आप अपनी वृद्धावस्था का आधार बनाकर किसी से सेवा करवाने तथा सम्मान पाने का 
प्रयास कभी ना करें । 
8. लोगों की बाते सुनें लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर निर्णय लें । 
9. प्रार्थना करें लेकिन भीख ना मांगे, यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं! अगर भगवान से 
कुछ मांगें तो सिर्फ माफी एवं हिम्मत । 
0. अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें चिकित्सीय परीक्षण के अलावा अपने आर्थिक 
सामर्थ्यं अनुसार अच्छया पौष्टिक भोजन खायें और यथा सम्भव अपना काम अपने हाथों से 

| 

]. aR जीवन को उत्साहपूर्वक जीने का प्रय्न करें, खुद प्रसन्न रहें तथा दूसरों को भी 
प्रसन्न रखें । 
2. प्रति वर्ष अपने जीवन साथी के साथ भ्रमण/छोटी-छोटी यात्रा पर एक या अधिक बार 
अवश्य जाएँ, इससे आपके जीने का नजरिया भी बदलेगा । 
3. किसी भी तरह के टकराव को टालें एवं तनाव रहित जीवन को जिएं। 
4. जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं रहता, चिन्ताएं भी नहीं, इस बात का विश्वास करें । 
5. अपने सामाजिक दायित्वों, जिम्मेदारियों को अपने रिटायरमेंट तक पूरा कर लें, याद 
रखें जब तक आप अपने लिए जीना शुरु नहीं करते हैं तब तक आप जीवित नहीं हैं । 


“बुजुर्ग भी हठी होते हैं 
ऐसा नहीं है कि बुजुगोँ की हालत के लिए उनकी सन्तान ही दोषी हों । यह सही है 


t.me/HindiNovelsAndComics 


कि सन्तान अपने बुजुर्गों के प्रति बेशर्म हो जाती हैं परन्तु बुजुर्ग भी कम हठी नहीं होते कहीं 
न कहीं, किसी न किसी तरह बुजुर्ग भी अपनी हालत के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं । 
समय परिवर्तनशील है और मनुष्य ऐसा गतिशील एवं र प्राणी है कि वह समय के 
साथ समय की आवश्यकताओं की समस्या के समाधान के नये-नये प्रयोग ईजाद 
करता है वह पुरानी पारम्परिक व्यवस्थाओं को, ढर को छोड़ना चाहता है इसके लिए बुजुर्ग 
अधिकांश अवरोधक ही होते हैं और हठ भी पकड़ जाते हैं। बुजुर्ग यह भूल जाते हैं कि उनके 
सामाजिक उत्तरदायित्व एवं क्रिया कलाप अलग होते हैं तथा अभी सन्तान सामाजिक 
उत्तरदायित्व से विरक्त है संन्तान अपने समय की दुनिया मे लीन होती है जबकि बुजुर्ग 
उससे अपने समय के हिसाब ये नियन्त्रित करना चाहते हैं । सन्तान अपने बुजुर्गों की बात 
मानती है तो मुश्किल क्यों कि उसका समय से पहले ही बुजुर्ग होना सम्भव है और यदि 
सन्तान अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानती है तो और भारी मुश्किल क्योंकि द घर के 
मुखिया होते हैं वह अपनी जिद पर अड़ जाएँ तो सन्तान का राशन-पानी बन्द हो सकता है 
। जवानी बुजुगों से हार जाती है। यदि जवानी अपनी जिह पर अड़ जाये और बुजुर्ग अपनी 
जिद पर, तब दोहरी जिह विस्फोटक होना स्वाभाविक है । 
देखा यह भी जाता है कि जमीन-जाएदाद के स्वामी बुजुर्ग ही होते हैं सो वह 
अधिकांश बात बात पर धमकी देते हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो सम्पत्ति बेच दुँगा । 
ऐसी घटनाएं समाज में बीत भी चुकी हैं जहाँ बुजुर्गों की बात उनकी सन्तान ने नहीं मानी 
तो उन्होंने अपनी सम्पत्ति बेच दी अथवा अपनी सम्पत्ति से बेदखल कर दिया । बुजुर्ग उम्र 
के अन्तिम पड़ाव से कुछ पहले से चिढ़चिठ़े भी हो जाते हैं और उनकी चाहत भी यही रहती 
है कि उनकी सन्तानें छोटे-छोटे बच्चों की तरह उनके हर हुक्म की तामील करें । सन्तान 
वही करे जो बुजुर्ग माता-पिता को पसन्द हो यदि सन्तान ने ऐसा नहीं किया तो बुजुर्ग घर 
मे ताण्डव मचाने की कुब्वत भी रखते हैं । बुजुर्गों को अपनी उम्र का अनुभव होता है 
अपनी जिन्दगी में वह कई तरह के उतार-चढ़ाव भी देख चुके होते हैं परन्तु अधिकांश, होते 
पुराने खयालातों के ही हैं जिनका विचार यही रहता है कि उन्होंने अब तक जो किया वह 
लीला थी और अब उनकी सन्तानें जो कर रही हैं वह पाप है। वहीं नी रा यह भी भूल जाते 
हैं कि अपनी जवानी में वह किसी हिटलर जैसे तानाशाह से कम नहीं रहे थे वह 
बुजुर्ग माँ-बाप से वही इच्छा रखते थे जो आज उनकी सन्तान उन से अपेक्षा कर रही है। 
ऐसा नहीं कि हर सन्तान अपने बुजुर्ग माता-पिता को खाने-पीने, रहने-सहने, कपड़े 
इत्यादि के लिए तंग परेशान रखती हों और उनके मान सम्मान में कोई कोताही करती हों 
बल्कि सच्चाई यह है कि अपवाद छोड़कर सभी सन्ताने अपने वर्तमान परिवेश की 
परिस्थितियों के अनुसार अपने माँ-बाप से अपेक्षा करती है कि उनके कुछ कामों में माँ-बाप 
हस्तक्षेप कर अडंगा न डालें और अपनी स्वीकृति दे दें परन्तु स र्ग माँ-बाप ने यदि ठान ली 
और जिह पकड़ ली कि वह स्वीकृति देना तो दूर उस काम को होने ही नहीं देंगे तब यहीं से 
सन्तान के दिलो दिमाग में खुन्दक शुरु हो जाती है । कोई सन्तान यदि अपनी मर्जी से 
किसी पसन्द की लड़की से शादी करना चाहता है तो वह अपने माता-पिता से यही अपेक्षा 
करेगा कि वह उसे अपनी स्वीकृति दे दें और सन्तान की भावनाओं की कद्र करते हुए 
सामाजिक तौर-तरीकों से शादी कराकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें परन्तु वह माँ-बाप 
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यह्‌ जानते हुए कि उसकी सन्तान नये जमाने में माँ-बाप के इनकार करने के धा ऐसा 
करने में सक्षम भी हे, और कर सकता हे बुजुर्ग चाहकर भी नहीं रोक सकते फिर भी बुजुर्ग 
परम्परावादी गळ राने खयालों के चलते अपनी सन्तान को उसकी अपनी मरजी से शादी 
करने की इज्जत नहीं देते और यह मानकर चलते हैं कि समाज में उनकी नाक कट जायेगी । 
अन्ततः जवानी अपनी जिद्द से हार नहीं मानती और जीत जाती हैं फिर आगे वही होता है 
जिसका आप अनुमान लगा रहे हैं । 

बुजुर्ग अपनी हठ नहीं छोड़ते और अपनी उस सन्तान जिसने स्वयं अपनी मरजी 
से शादी की है को माफ नहीं कर पाते, अपना अपमान मानते हैं उस सन्तान को जलील 
करने से नहीं चूकते, उसे काट खाने वाली शत्रु निगाहों से देखते हए घर से पलायन कराने 
का भरसक प्रयास करते हैं यहाँ तक कि उसे सम्पत्ति से बेदखल कर सकते हैं । फिर तो उन्हें 
सुनना पड़ ही सकता है कि “बुड्डा सठिया गया” । 

बुजुर्ग वृद्धावस्था में हर काम में नुक्ता चीनी करते भी ज्यादा हैं भले ही यह 
आदत उनकी उम्र के प्रभाव के कारण हो परन्तु अधिकतर देखा भी यही जाता है कि हर 
बुजुर्ग माँ-बाप अपनी सन्तान के हर कार्य में नुकता-चीनी निकालते हैं चाहे सन्तान कितना 
भी अच्छा काम करें । बुजुर्ग क्रोधित भी शीघ्र हो जाते हैं और तीव्रता से गाली-गलौज पर 
उतर आते हैं । बुजुर्ग कभी-कभी जाने अनजाने में ऐसी जिद्‌ पकड़ जाते हैं कि वह 
वृद्धावस्था के कारण जिस काम को करने की क्षमता नहीं रखते उस काम को भी करना 
चाहते हैं भले Has कसान उठाना पड़े । कभी-कभी सन्तान यह भी नहीं समझ पाती कि 
आखिर उसके माँ-बाप चाहते क्या हैं । बुजुर्ग बच्चों से भी बढ़कर बच्चें बन जाते हैं। 
उनका यह व्यवहार आश्चर्य चकित करने वाला नहीं है उन्हे अपनी सन्तान पर अधिकार है 
इसलिए वह अपना अधिकार जताते हुए उसके धैर्य का परीक्षण लेकर आत्म सन्तोष का 
अनुभव करते हैं। आप उनके जिद्दी स्वभाव की, चिढ़चिठ़े स्वभाव की, नुक्ताचीनी निकालने 
की, बढ़ बढ़ाने की यहाँ तक गाली गलौज करने की भी चिन्ता न करें वह बुजुर्गों का आपके 
लिए अन्तर्मन से आशीर्वाद ही है आप उनका गुस्से में आकर तिरस्कार करने का प्रयास न 
करें । अपना परम कर्तव्य मानकर सेवा करें और अपने लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित करें । 


नून-तेल-लकड़ी- 

समाज के सभी बुजुर्ग माता-पिता से मेरी गुजारिश है कि वह समय रहते यदि 
सक्षम हैं तो अपने लिए ऐसी व्यवस्था करें कि जब बहुएं घर में आनी ही हैं या आ चुकी हैं 
तो उनसे कुछ परदा बना रहें । हर समय बहुओं के सम्मुख उनकी आँखों के सामने घर में 
पसरे रहना हितकर नहीं है। कम से कम शहरों में सम्भव नहींतो गाँव में घर बनाते समय 
घर से बाहर अथवा एक कोने पर अपने लिए एक बैठक, कोठरी, टीन-टप्पड़, छप्पर, मढ़ैया 
की व्यवस्था अवश्य करने का प्रयास करें ताकि बुढ़ापे में हर समय बहुओं के बीच घर में न 
रहकर थोड़ी सी ओट (पर्दा) बनी रहे और बेकद्री से कुछ हद तक निजात मिले । आप बुजुर्ग 
हैं आपको अपनी उम्र का काफी तजुर्वा हैं इसलिए आप सब जानते हैं कि बहुओं को भी 
एकान्त और शान्त वातावरण की आवश्यकता है अन्यथा आपकी जिन्दगी केवल नौन-तेल- 
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लकड़ी पर ही निर्भर होगी । आप घर के अन्दर सी0सी0टी0वी0 कैमरा की तरह निगरानी 
करना छोड़ दें । पाँय लागूँ 
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अध्याय ॥0 : भेड़ चाल डालो- 
कंगाल करो 


हाँ तो बात चल रही थी बेशर्माई की (बेशर्मो के लिए) आप ठहरे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान 

पाने योग्य बेशर्म, आपको बेशर्मी के बहुत सारे सूत्र मुँह जुबानी याद हैं । 

आप इस बात का बेसव्री से इन्तजार करें कि कि झगड़ा किस-किस में होने 
वाला है यदि सब्र का बाँध टूट रहा है तो बात का बतंगड़ बनाकर, आग में पैट्रोल डालकर, 
भड़का कर शीघ्र झगड़ा करवा दो झगड़ा हुआ नहीं कि बस बन गया काम । कम-से कम 
साल छः महीने पौ-बारह हो गई । 

जिन पक्षकार में झगड़ा हुआ या आपने करवाया उनमें कहीं स्थानीय स्तर पर 
कुछ समाज सुधारक मूर्ख समझौता न करवा दें इसलिए फटाफट एक पक्षकार के हितैषी 
बन कर मैदान में कूद पड़ो और उसमें कुड़कइया लगाकर उसके हौसले बुलंद कर उसे जंग 
के लिए खड़ा करो, गिरने न पाये । यह सिद्ध करते हुए कि तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है 
थाना, कोर्ट-कचहरी सब आपके अधीन हैं आप दूसरे पक्ष की ताउम्र कैद या फाँसी की सजा 
करवा कर ही छोड़ेंगे फौरन एक पक्ष को लेकर थाने दौड़ें उसकी ओर से रिपोर्ट लिखें स्वयं 
अपने को चक्षुदर्शी गवाह लिखें जैसे कि महाभारत के संजय की तरह सारी घटना आपके 
सामने गुजरी भले ही आप उस समय गाँव में भी मौजूद न रहे हों । 

रिपोर्ट में मिर्च-मसाले का सम्मिश्रण करते हुए लिखें कि दूसरी पार्टी के आठ- 
दस लोगों ने घर में घुस कर कातिलाना हमला किया और गाली गलौज की, मारा पीटा, 
लूट-पाट की, छेड-छाड़ कर बेइज्जती करते हुए जान से मारने की धमकी दी उस पर वादी 
का अंगुठा टिकाकर थाने में दे दो । अगर SE रिपोर्ट दर्ज करने में आना कानी करे तो 
बिना किसी देरी के वादी में पम्प से हवा भरो कि “पैसा बात कूँ या स्वाद कूँ” बात खराव 
नहीं होनी चाहिए वादी से बीस हजार रुपये पर चील की तरह झपट्टा मार कर मात्र पाँच 
ए देकर रिपोर्ट करा दो बाकी बचे, या बचायें रुपयों पर आपका अपना अधिकार हो 

या। 

थाने से डाक्टरी के लिए रुक्का लेकर डाक्टरी कराने साथ जाएँ और रास्ते में ही 
अच्छी गम्भीर चोटें बनवाने की कहकर डॉक्टर को देने के नाम पर फिर दस हजार झटक 
दो और डॉक्टर से बिना बात के दो-चार बार खाम-खाँ दुआ सलाम कर यह दिखा दें कि 
डॉक्टर आपको पहले से ही जानता है, पहचानता है आपके जरिए उसका काम हो गया हाँ 
डॉक्टर को कोई पैसा वैसा देने की गलती बिल्कुल न करें । डाक्टरी जैसी भी बने बनने दो 
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वही वादी के लिए ke का पट्टा है । आपके लिए आपको तो पग-पग पर बेशर्माई 
दिखानी है । जो पैसे थे वह आपके और आपके बाप के और यहीं इतिश्री नहीं 
होनी आगे और भी बहुत त से मौके हैं आपके लिए । अब अगला कदम उठाने से पहले आप 
यह सूंघने का प्रयास करं कि उस पक्षकार जिसके आप हितैषी बन कर खड़े हैं ने साठ हजार 
रुपये की अभी कुछ दिन पहले जो भैंस बेची थीं उसमें से उस पर कितने रुपये बाकी बचे हैं 
चूँकि वह अभी भावावेश में है, लोहा गरम है, हथौड़ा मारने से न चूकें अन्यथा आपकी 
बेशर्मी की काबिलियत पर शक हो सकता है । सबसे पहले तो उसी से पैसे लेकर अपना 
और अपने घर का खर्चा चलाओ, उससे जो रुपये हड़पे थे उन्हे अपने घर सुरक्षित कर लो 
और आगे यह कह कर कि दूसरे पक्ष को पुलिस से गिरफ्तार करा दूँगा, मार पड़वाउंगा, 
उन्हें जेल भिजवाऊँगा, bE के नाम पर और रूपये झटक दो तथा पुलिस को कोई पैसा न 
देकर केवल दरोगा जी से अथवा सिपाईंयों से जिनको आप थोड़ा बहुत जानते-पहचानते 
हों से मिलकर, मिन्नतें कर अपनी कलाकारी दिखाकर काम चला लो यदि पुलिस एक बार 
गाँव में घूम भी आई तो पक्षकार खुश और जो पैसे आपने लिए वह बराबर । उसके पास जो 
घर में नगद रूपये थे वह भी स्वाहा । 
अगला काम कोर्ट कचहरी का शुर - जब उस आदमी के घर पर मौजूद नगद 
रुपये अब तक स्वाहा हो चुके हैं तो भी अभी उसका पीछा न छोड़ें उसकी जमीन गिरवी 
रखवा दें अथवा खुद उसकी जमीन की औने-पौने दामों में लिखा- पढ़ी करा लें और रूपयों 
का जब इन्तजाम हो जाए तो फौरन उसे लेकर अपने ही चित-परिचित वर्कील पर जाएँ। 
वकील माँगे नौ रुपये तो आप पक्षकार से सौ रुपये लें और वकील को पाँच रुपये देकर कहें 
कि, वकील साहब यह मेरा खास आदमी है काम चलाओ । इसी तरह पक्षकार को 
उत्साहित करते रहो और उसे खोखला करते रहो जब तक कि वह पूरी तरह से बर्बाद न हो 
जाएँ यहाँ तक कि उसका घर-घूरा बिकवाने से भी मत चूको । 
यदि पक्षकार में अब भी आर्थिक रुप से कुछ दम बाकी है तो उसे हाईकोर्ट तक की 
पैरवी के लिए उकसायें जोर तरह से जब वह बर्बाद हो जाए और आपको यह लगे कि 
वह आपके किसी काम का नहीं है तो उसके साथ बिल्कुल उ न दिखायें क्योंकि आपके 
अन्दर मानवता नाम की कोई चीज तो है ही नहीं और न ही आपने जमाने को सुधारने का 
ठेका ले रखा है। आप तो यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पक्षकार का मुकह्मेबाजी से 
भला होने वाला नहीं है शिवाय खून के आँसू रोने और पछताने के । परन्तु आप तो ठहरे 
महाबेशर्म अन्तिम दौर में वह पक्षकार पैसा खर्च करने में आना कानी जरुर करने लगेगा 
क्योंकि एक तो वह पैसे से खाली हो चुका, घर-घूरा बेच चुका, जमीन भी आपने छीन ली, 
उस पर कर्जा हो गया सो अलग। दूसरे, उसका जोश भी जाता रहा और कुछ उसका 
दिमाग भी चलने लगा क्योंकि आपके सानिध्य में अब तक काफी समझदार भी वह अपने 
आप को मानने लगा होगा सो आप अगली बेशर्मी की कलाकारी का परिचय देते हुए कि 
"दूसरे पक्षकार ने अदालत में काफी रुपया खर्च किया है तू पैसे खर्च करने में आना कानी 
कर रहा है उससे लड़ने में तेरी पेश नहींजायेगी' झट से उसे अपने हाल पर छोड़ कर अपना 
पीछा छू डा लो । आगे उससे अब आपका कोई भला नहीं होने वाला अतः उसका स्वयं 
पीछा छोड़ दो उसे पश्चाताप करने दो कि उसने आप जैसे महान कलाकार का सहयोग 
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लिया जिससे उसका उद्धार हो लिया । अगर सम्भव हो तो उस पक्षकार को उसके बीबी 
बच्चों सहित अपनी उसी जमीन जो उससे हथिया ली थी पर मजदूरी कराने अथवा उससे 
पट्टे पर खेती कराने में आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए । 

आपको एक बात और बता दूँ कि कोई भी, समाज का सभ्य समाज सुधारक 
व्यक्ति सामने वाले को समझाने का कितना ही प्रयास करे वह मानने वाला नहीं । समझाने 
वाला व्यक्ति उसे मूर्ख दिखाई देता है और समझदारी की, उसी के भले की बातें उसे 
बकवास लगती हैं । 


जादूगरी 


दोस्तों, 

आपको सर्कस आदि में जादूगरी देखने का अवसर जरर प्राप्त हुआ होगा और 
दुर्भाग्य से आप जादूगरी का कमाल देखने से वंचित रह गये हों तो भी आपने जादूगरी के 
कमाल के बारे में सुना अवश्य होगा । क्योंकि काला जादू जग जाहिर है जिसमें जादूगर 
एक छोटी बच्ची ह में उड़ाकर, उसकी गर्दन काटकर, अदृश्य कर देता है और साथ र 
तरह-तरह के के कमाल दिखाकर दर्शकों को मनोरंजित कर मन्त्रमुग्ध कर देता 
। मैं ऐसी जादूगरी की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि एक और तरह की गाँव देहात में यदा- 
कदा जादूगरों द्वारा दिखाई जाने वाली जादूगरी जिसमें मन्त्र मारकर क्षण में रुपये बनाने, 
पेक़ पर फल लगाने, जाल में कसकर बच्चे को बाँधने के बाद गायब करने, बच्चे की गर्दन में 
चाकू आर-पार करने जैसे कमाल दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं और साथ ही 
रूपया, पैसा, अनाज, वस्तुएं मॉगकर अपना गुजारा भी करते हैं की भी बात नहीं कर रहा 
हँ) 
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मैं एक अलग तरह की जादूगरी की बात कर रहा हूँ जिसमें बेशर्माई शामिल है 
। आपको कभी ऐसी जादूगरी देखने का मौका मिला या नहीं यह आप जाने परन्तु ऐसी 
जादूगरी पहले बहुतायत में होती थीं । इस कु गरी की मण्डली में चार-छः लोगों का कम 
से कम होना जरुरी है जिनमें एक तांत्रिक होता है और बाकी ड उसके चेले 
चपाटे होते हैं उनमें कुछ गवैया भी होते हैं और थाली वजैया भी होता है । थाली एक 
कमोरा (मिट्टी का बड़ा घड़ा) पर रखी जाती है जिसको चोब (नंगाड़ा बजाने वाली जैसी 
नौकदार लकड़ी) से बजाया जाता है और थाली को एक्सपर्ट ही बजा सकता है । 
FE गरी क्यों :- समाज में अज्ञानता, अशिक्षा के चलते जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता 
घास स पत्ते, जड़ खाकर ठीक नहीं हो पाता अथवा स्थानीय झोला छाप डॉक्टर 
वैद्य, हकीम की दवा असर नहीं कर पाती तब यह मान लिया जाता था और अब भी मानते 
हैं कि उस पर भूत-प्रेत का गम्भीर प्रकोप है बिना भगज्जी के ठीक नहीं होगा (भगज्जी का 
आशय वैद्य हकीम, से नहीं है बल्कि तांत्रिक व्यक्ति से है) भगज्जी दो तरह से भूत-प्रेत का 
इलाज करते हैं एक तो निर्धन व्यक्ति का, जिससे कुछ खर्च कराने की उम्मीद नहीं होती 
उसका इलाज तम्बाकू देखकर, तराजू का पल्ला हिलाकर, कमर पर हाथ रखते हुए मंन्त्र 
मारकर अकेले ही इलाज कर देते हें । दूसरे आर्थिक रूप से कुछ दमदार व्यक्ति का इलाज 
पूरे विधि विधान से किया जाता है। भूत-प्रेत के साये के प्रकोप को तांत्रिकों द्वारा दूर किये 
जाने के लिए जादूगरी की जरुरत समझी जाती है। 
जादूगरी का विधि-विधानः- बीमार के घर में अथवा बड़ी जादूगरी की आवश्यकता 
महसूस होने पर कहीं बड़ी जगह पर एक धूनी लगाई जाती है जिसमें तमाम घी, सामग्री 
चमेली का तेल, पान, गोला, झण्डी, गंगाजल, अगरबत्ती 
पऊआ, (अंग्रेजी शराब) आदि ताम-झाम का प्रयोग किया जाता है। धुँआ र ही नहीं 
होता बल्कि बीड़ी का ज्यादा धूँआ होता है लगभग पूरी तांत्रिक मण्डली बीड़ी पीती हे 
Fg बीड़ी मुफ्त की मिलती हैं इसलिए बिना किसी संकोच के लगातार टोचन करते हुए 
में सुट्ा लगाकर, चेन स्मोकर बनकर वातावरण को काले-भूरे बादल बनाने में बेशर्मी 
की हद पार कर देते हैं । 

ल तांत्रिक अर्थात उच्चकोटीय भगज्जी मन्त्र पढ़कर फूल की थाली कमोरा पर 
रखता है मंन्त्रों के बल से थाली कमोरा से नीचे न गिरे और धूनी तैयार करने के बाद 
उसमें अग्नि प्रज्वलित कर एक गद्दी धूनी के si के दक्षिण दिशा में लगवाता है 
ताकि रोगी उत्तर दिशा की मा की तरफ मुँह बिठाया जा सके । रोगी को गही 
पर बिठाया जाता है। अगर ज्यादा ताकतवर है तो खींचतान कर उसे गद्दी पर 
बैठाया जाता है तब शुरु होता है गायन-बजाएन । जैसे ही गायक एक सुर में रामानी गाते 
हैं और कमोरा मास्टर थाली बजाकर संगीत की धुन निकालता है गद्दी पर बैठा वह रोगी 
स्वयं मदमस्त होकर झूमने लगता है अगर नहीं झूमता तो उपस्थित दूसरा तांत्रिक मने 
लगता हे और तरह-तरह के उपक्रम कर रोगी को झूमने पर मजबूर र करता है अन्तत 
को खेलना ही होता है। गायन-बाजन के संगीत की लहर ऐसी होती है कि दर्शक भी 
अंगडाई लेने लगे । 

अगर रोगी ने खेलना शुरु कर दिया तब उस पर देवी-देवताओं, भूत-प्रेत के 
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साये के आने का दौर शुरु होता है । रोगी खेला नहीं कि तांत्रिक (भगज्जी) के सवाल जबाब 
शुरु- हाँ महाराज कहाँ की सवारी है? बंगाले की । 0 मौजूद अन्य सभी तांत्रिक मण्डली 
के सदस्य फौरन कहने लगते हैं कि काली आ गई तब काली से नळ होता है 
क्यों सेवक को तंग कर रही हैं? सेवक से सेवा करने में क्या गलती हो ग ? सेवक से कौन 
कौन नाराज हे? एक-एक कर सभी को भेजो । काली तो चली गई परन्तु गायकों ने फिर 
संकेतानुसार गाना शुरु किया नहीं कि रोगी फिर झूमने लगा । भगज्जी का फिर सवाल 
जबाब हाँ महाराज कहाँ की सवारी है? इस तरह एक के बाद एक उस रोगी के शरीर में 
स्थानीय, अथवा दूर-दराज के देवी-देवता, भूतप्रेत आते हैं जिनसे भगज्जी अथवा उसके 
चेला चपाटे सवाल जबाब करते हुए रोगी के उपचार एवं समाधान की बात करते हैं । 

भगज्जी जब रोगी के शरीर में सवार देवी-देवता से पूछता है कि महाराज सेवक 
को क्यों परेशान किया गया तो वह तरह-तरह की समस्या बताता है कि यह हमें भूल गया 
है, हमारा तिरस्कार किया है, पूजा नहीं की, बगैरा-बगैरा । भगज्जी आगे समाधान व रोग 
के निदान की बात हुडा है कि महाराज आप तो इसके घर के देवता हैं आपके होते हुए 
बाहरी उस भूत-प्रेत की हिम्मत कैसे हो गई? तब वह फिर तरह-तरह की समस्या बताता है 
कि इसने वहाँ पीपल के पास या थान के नजदीक खड़े होकर पेशाव कर दिया आदि-आदि 
इस लिए उसने परेशान कर दिया था अब वह परेशान नहीं करेगा वह भगा दिया है। 

देवता द्वारा भूत-प्रेत को भगाने में भी एक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है 
जिसमें रोगी के साथ-साथ भगज्जी का एक तांत्रिक और खेलता है जब-जब रोगी के शरीर 
में भूत-प्रेत का साया आता है तब दूसरा खिलाड़ी तांत्रिक खेल-खेलकर रोगी के शरीर में से 
भूत भगाता है जिसमें रोगी के हाथ पर बतासा या अन्य कोई खाने की चीज भी हो सकती 
है, रखा जाता है अगर देवता ने बतासा खा लिया तो समझों कि देवता ने रोगी के शरीर में 
प्रविष्ट भूत-प्रेत की मुश्क बाँधकर भूत-प्रेत को भगा दिया । 

अन्त में रोगी के शरीर में जब अपने ईष्ट देवता अथवा अपने घर के देवता आते 
हैं तब यह माना जाता है कि अब रोगी पर किसी भूत-प्रेत का साया नहीं रहा है और आगे 
भी नहीं रहेगा बस सेवक (रोगी) को अपने देवता द्वारा निर्देशित किये गये अनुष्ठानों, पूजा- 
पाठ का आयोजन करना होगा । इस आयोजन में ग्यारह, इक्गीस पूर्णमासी को गंगा खान 
प्रसाद वितरण, घर में पूजा, और अपने ईष्ट देवों की पूजा जैसे उपक्रम बताये जाते हैं। भले 
ही रोगी इन अनुष्ठानों के करने के उपरान्त भी ठीक न हो 

एक बात देखने वाली यह भी है कि रोगी के शरीर में जो देवता आते हैं वह 
स्मरण करते ही आ जाते हैं पता नहीं उन पर कौन सा वाहन है जो सुपर सोनिक वायुयान 
से भी तेज चलता है और हजारों कोस की दूरी क्षण मात्र में पूरी कर मनुष्य के शरीर में 
प्रविष्ट हो जाता है। यदि रोगी के स्मरण करते ही देवता रोगी के शरीर में प्रविष्ट कर जाता 
है और रोगी ठीक भी हो गया है तो फिर वह व्यक्ति बड़े काम की चीज हैं उसका उपयोग 
लोक कल्याण करने में क्या बुराई है? जब-जब समाज में ऐसी कोई आपत्ति, आपदा की 
नौबत आ जाए तो ऐसे व्यक्ति से निवेदन कर उसके उस देवता को फौरन स्मरण कराकर 
बुलवा लिया जाए जो प्रकाश की गति से भी तेज गति से आकर समस्या का समाधान कर 
सकते हैं । दुश्मन देश की लोकेशन जान सकते हैं, दुश्मनों की बुद्धि क्षीण करा सकते हैं । हम 
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कोई गलत काम कराने की नहीं कह रहे फिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता । जादूगरी है तो 
यह असम्भव भी नहीं है । ऐसी प्रक्रिया में अथवा जादूगरी में जो लोग भगज्जी सहित 
मण्डली में शामिल हात र वह सम्भवतः पन्द्रह-पन्द्रह दिन नहाते भी नहीं हैं, कपड़े भी ऐसे 
धारण किये होते हैं सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह केवल होली- 
दीवाली ही कपड़े धोते होंगे। हाथ मुँह रोज धोते हैं अथवा नहीं इसमें भी सन्देह है। 

“मुँह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं” उस जादूगर मण्डली में ऐसे भी जादूगर 
होते हैं परन्तु जब कोई महिला या लड़की पर जादूगरी करते हैं तब उनकी जादूगरी के 
नजारे देखने लायक होते हैं, आश्चर्य करेंगे आप । यह जादूगरी बीमारी का निदान करने के 
लिए ही नहीं की जाती बल्कि सर्प के काटने पर उसका विष उतारने के लिए भी की जाती 
है । हालाँकि सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगा रखा है परन्तु फिर भी चोरी छुपे, दुबक- 
छुपक कर समाज में ऐसी जादूगरी होती रहती है। कुछ समय पूर्व ऐसी जादूगरी बहुतायत 
में चलन में थी जो कि अज्ञानता और अशिक्षा का परिणाम था आज समाज पढ़-लिख कर 
जागरुक भी हो चुका है और सरकार ने प्रतिबन्ध भी लगा रखा है फिर भी ऐसा चल रहा है 
। अगर हमारे देश में महर्षि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द जैसे महान समाज सुधारक न 
होते तो शायद हमारा पूरा देश आज भी भूत-प्रतों और सपेरों का देश होता । 
चलिए जादूगरी का एक उदाहरण आपको बताता हूँ- 
झर्रे विषः- बहुत समय पहले की बात नहीं है। एक युवा महिला पर जादूगरी हो रहली थी 
। जादूगरी कई दिन से चल रही थी परन्तु वह महिला ठीक नहीं हो पा रही थी एक से 
बढ़कर एक हा आते और अपने मंन्त्रों का प्रयोग करते, वह महिला खेलती, तांत्रिकों 
को झकझोर देती । कई तांत्रिक, जादूगर असफल हो गये लेकिन वह महिला ठीक नहीं हुई 
इतनी बात तो फैल चुकी थी कि वह महिला साँप ने काटी है परन्तु कैसे साँप ने काटी है यह 
असमंजस की स्थिति थी क्योंकि लाख यत्र करने पर भी जहर नहीं उतर पा रहा था न ही 
वह महिला ठीक हो पा रही थी ऐसा भी नहीं था कि उस महिला ने खाना-पीना छोड़ दिया 
हो बल्कि ठीक-ठाक ठुंस कर खा-पी रही थी जादूगर तांत्रिक गाते-बजाते, म॑न्त्रोच्चारण 
करते करते परेशान कि यदि साँप ने काटी है तो जहर क्यों नहीं उतर पा रहा है और 
भूतप्रेत हैं तो क्यों नहीं भाग पा रहे हैं इतने प्रयास पर तो ठीक हो जानी चाहिए थी । तभी 
वहाँ उस गाँव का एक व्यक्ति अपनी रिश्तेदारी से वापस आया और उसने वहाँ का नजारा 
देखा और लोगों से पूछा क्या मामला है लोगों ने बताया कि यह फलां की बहू है तीन-चार 
दिन पहले सुबह के समय जंगल गई थी सांप ने काट ली है ठीक नहीं हो पा रही बहुत 
परेशान हो चुके । उस व्यक्ति ने महिला से दरियाफ्त कराया कि दौज वाले दिन सुबह चार 
बजे चूतर पर सांप ने काटी थी? महिला ने सिर हिलाकर चूँकि परदे में थी, हाँ कर दी । 

उस व्यक्ति ने मौजूद जादूगरों से अनुमति मागी, 'कि मैं इसका जहर उतार दूँ?” 
जब कि वह कोई जादूगरी, त॑न्त्र-मंन्त्र नहीं जानता था फिर भी लोगों ने उसे मति दे दी 
। अनुमति मिलने पर उसने नीम के कुछ लहरे हाथ में लिए और महिला (रोगी) के पास 
बैठकर उच्च स्वर में मन्त्र बोलने लगा- 
झर्रे विष झर्रे विष-झर्रे विष झर्रे विष 
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हगन गई बुज्जी के द्वार झर्रे विष, झर्रे विष 
जब मारी चूतर पै आर झर्रे विष झर्रे विष 
तब भागी बुज्जी से बाहर झर्रे विष झर्रे विष 
वह महिला इतना सुन खेलना बन्द कर यह कहती हुई कि मैं ठीक हो गई वहाँ से उठकर 
भागने लगी अन्य लोगों की मदद से उसे जैसे-तैसे पकड़ा तो वह पलटवार करने लगी कि मैं 
अब ठीक हो गई हूँ मुझे अपने घर जाने दो क्यों जबरदस्ती रोक रहे हो । गाँव का वह 
व्यक्ति बोला कि तू यहाँ से जब जायेगी जब पूरी तरह से ठीक हो जाए और सभी को यह 
बता कर जायेगी कि तुझे क्या बीमारी थी और अचानक कैसे ठीक हो गई परन्तु उस 
महिला ने कुछ नहीं बताया चुप खड़ी रही । 

तब उस व्यक्ति ने स्वयं उच्च स्वर में उद्घोषणा करते हुए बताया कि इसे कोई 
बीमारी नहीं थी न इसे किसी सांप ने काटा बल्कि यह बेहद चतुर, आलसी, बेशर्म, महिला 
है बरसात के मौसम में यह रोज-रोज छिपकर मेरी में लैट्रिन (शौच) कर जाती थी 
भूसा निकालने में मुझे भारी पेशानी होती थी घिन्न के कारण उल्टी भी आ जाती थी मैं 
काफी गुस्से में था एक दिन मैं निगरानी के लिए अन्धेरे में ही बुज्जी में घुसकर बैठ गया और 
इन्तजार करने लगा । सुबह अन्धेरे में ही यह महिला बुज्जी में घुसी और आते ही तेज 
आवाज (भर॑) से निवृत हो रही थी, पता नहीं कितना खा गई थी और कब से रुकी हुई थी, 
मैं चूँकि गुस्से में था मैंने इसके चूतर पर पैना में लगी आर मारी यह वहाँ से चिल्लाकर 
भाग छूटी कि मैं इसे पहचान भी नहीं पाया । सुबह ही रिश्तेदारी में चला गया था आज 
लौटने पर पुरा माजरा समझ में आ गया कि यही वह बेशर्म महिला है जो बुज्जी में लैट्रिन 
कर जाती थी और अन्त में आर खाकर बीमारी का, सांप काटने का ढोंग कर लोगों को 
परेशान कर रही है। वह महिला भरी समाज में अपनी बेइज्जती करा कर, जब अपने घर 
गई । दोस्तों आप किसी को कितना भी समझाने का प्रयास करो ES ऐसे लोगों को 
समझाना आसान नहीं है और बेशर्मो को तो बेशर्माई की हद पार । आप अपना 
कर्तव्य पूरा करो । सोचो मत ज्यादा सोचा विचारी से तनाव होगा और जब तनाव होगा 
तो रक्त चाप का रोग भी हो सकता है। 


बेशर्माई पनीर की 


क्या आपको नहीं लगता कि इंसान तो इंसान हमारी देश भक्त सब्जियों के प्रति इस 
कचर-कचर करने वाले पनीर ने भी बेशर्माई की हद पार कर दी है। सब्जियों की सौतन 
बना हुआ है यह पनीर । इस रबर जैसे टुकड़े को चाहे जितना भून लो, तल लो अथवा लाल 
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या ताँबई रंग का कर लो लेकिन तोड़ने पर अन्दर से सफेद ही निकलता है । बहुत बेशर्म है 
पनीर, फिर भी चहुँ ओर मारा-मारी मची हुई है सब्जियों की बेइज्जती कराते हुए पनीर के 


लिए । 
यह पनीर कुछ वर्ष पहले से ही हरी सब्जियों पर ग्रहण बन गया है और अब 
हाल यह है कि घरों से लेकर ढाबों और होटलों तक पनीर के बिना कहीं खाना नहीं बन 
रहा । गजब के लोग हैं, कटहल, भिण्डी, करेला, घुईया, छोड़कर पनीर, पर मरे जा रहे हैं । 
शाह्वी पनीर, टुकड़ा पनीर, मटर पनीर, मशरुम पनीर, ये पनीर वो पनीर । दोस्तों हलवाई 
के यहाँ मिलने वाली चीज सब्जी कैसे हो सकती है। पनीर यदि सब्जी है तो दूध उसकी 
माता जी है, और दूध माता जी को भी सब्जी की पदवी प्रदान कर दो । 
वो कौन दुश्मन था जिसने पनीर को सब्जी कहने और उसकी सब्जी बनाने का 
सबसे पहले दुस्साहस किया था । मेरे विचार से उस दुस्साहसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई 
कानूनी प्रावधान बनाकर उसे सब्जियों के अस्तित्व पर खतरा मानकर, आतंकवादी घोषित 
कर सब्जियों की हाँड़ी में उबाल कर उसकी चाँट बनाकर लोगों को परोसनी चाहिए । कोई 
बन्दा ऊपर वाले से बड़ा इन्जीनियर, डॉक्टर या किसान नहीं हो सकता और उसने अगर 
आलू को जमीन के नीचे पैदा किया, गोभी को फूल बनाया और सहजन की फलियाँ बनाई 
तो कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा । आप काहे उसके काम में दखल देने लगे । वह 
चाहता तो तोरई की बेल जमीन में घुसेड सकता था और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर 


पाते । 

पनीर आज हमारे खाने में ऐसा बेशर्मी से पसर गया है कि नई पीढ़ी अपनी 
पारम्परिक रसोई भूलती जा रही है। शाक, भाजी, छौंकी दाल से मांडे गये आटे की रोटी, 
साग की रोटी, दाल चोकर की रोटी, पनपथी सब धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। बच्चे पनीर 
पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मानो कि उससे स्वादिष्ट और कुछ इस संसार में है ही नहीं। अब 
तो बारहों महीने मटर मिल जाती है, लेकिन पहले जब कभी सब्जियाँ विशुद्ध मौसमी हुआ 
करती, तब खाने के शौकीन शादियों की प्रतीक्षा करते । पहले हमारे घरों में महिलाएं 
अपने बुर्जी बिटोरे पर तोरई, चकती, सैम के बीज गाड़ कर सब्जी तैयार कर लेती थीं 
जिनमें चकती को तो बेल पर ही पका कर ऐसे सहेज कर रख लेती थीं जो पूरे साल जब भी 
मन करता उसकी सब्जी बनातीं थीं । गर्मी में लौकी, तोरई आती जब कि जाड़ों में पेट और 

मन दोनों तर । 
इन दिनों सब्जी की किसी भी दुकान में आप देख लें, प्री हरी-हरी खिली होंगी । 
देखते ही दिल बाग-बाग । ताजा सब्जियों के बीच टमाटर और गाजर-चुकन्दर का लाल 
रंग भी मुस्कराता होगा । इन्हीं हरी-लाल बहरों के बीच कोई सब्जी वाला एक कोने में 
थोड़ा सा पनीर भी रखे होगा । कुल जमा इतनी औकात है पनीर की, लेकिन जैसे थोड़े से 
अंग्रेज़ दो सौ साल भारत की छाती पर मूँग दल गये वैसे ही इस नाशपीटे पनीर ने हमारी 
रसोई और बाजार पर वाइरल फीवर की तरह हमला बोला हुआ है। अब तो दोसे और 
सप में भी पनीर इतराता मिल जाता है। हाँ इतराता हुआ ही लगता है। यहाँ तक कि अब 
कहीं कहीं लस्सी में भी पनीर कतरा जाने लगा है जब कि लस्सी पर मलाई की हल्की 
परत के ऊपर चीनी छिड़की हो तब पीने का जो आनन्द आता है उसका मुकाबला भला 
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किसी से केसे हो सकता है। 

समौसा ही लीजिए; बेहतरीन भुने हुए आलुओं और महकते मसालों के बीच 
जब एक बेशर्म, सफेद, सब्जियों के घोर शत्रु पनीर का टुकड़ा झांकता है तो वह कोफ्त 
होती है कि पूछो मत । और ये जो मोमो धारी समासे हैं न, वे भी दो तरह के बिकने लगे हैं 
। दुष्ट बिक्रेता बताता है, ये वेज मोमो है और यह वाला पनीर मोमो । वैसे पनीर मिलता 
कहाँ है? बेकरी से लेकर हलवाई की दुकान तक पनीर मिलता है । जनरल स्टोर बाले भी 
अपने फ्रिज में पनीर रखते हैं तो दोस्तों यह बताओ कि जो चीज सब्जी की दुकान पर 
मिलती ही नहीं है, गली मौहल्लों में विचरने वाला तरकारी का ठेला जिसको पहचानता 
ही नहीं है और सबसे बड़ी बात ये कि किसान ने जिसे उगाने लायक ही नहीं समझा, तुम 
जबरदस्ती काहे उसे सब्जी घोषित करने पर खामखां अमादा होकर ढोलतासे पीट रहे हो? 

सब्जी बनाने का कमाल तो तब है जब कि मसाले उसका मूल स्वाद खत्म न 
करने पायें । बात तब है जब कटोरी में परमल अलग दीखें और तोरई अलग । आप दस 
तरह के साग खाओ और हमें भी खिलाओ, लेकिन इस बेशर्म, बेहा, पनीर को अपने रसोई 
में यूंह्दी न घसीटो । यह खाने की वैरायटी मार रहा है। खाने की खूबी उसकी मौलिकता है 
और हर चीज में पनीर डालकर उसे नष्ट न करो । पनीर को चाहे जैसे खाओ, वह करेगा 
कचर-कचर ही । आपको यह भी सोचना होगा कि जो पनीर सब्जियों का पक्का दुश्मन है 
और उसने हर क्षेत्र में आक्रमण किया हुआ है तथा बेशर्मी की हद पार किये हुए है की 
जितनी खपत है, क्या इतना ही वास्तव में उत्पाद भी है या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि 
आप और आपका परिवार इस बेशर्म सिंथेटिक पनीर का शान शौकत में सब्जियों का 
तिरस्कार कर जानबूझकर प्रयोग कर रहे हों । सेहत का आपको कोई ख्याल ही नहीं । 
बेशर्म पनीर है, सब्जियां नहीं अतः सम्भव हो तो सब्जियों को खाओ । अपनी सब्जियों की 
बेकद्री करने पर क्यों तुले हो? 


जूती का कमाल 


आपने बड़े, पुरुष अथवा महिला(अविवाहित भी) की जूती के कमाल तो बहुत 


t.me/HindiNovelsAndComics 


देखे होंगे जिनमें कोई पुरुष किसी बात पर नाराज होकर दूसरे में जूती मारकर अपना 
गुस्सा शांत करते हैं अथवा कोई महिला लड़ाई झगड़े में जूती चप्पल का हथियार के रुप में 
प्रयोग कर इज्जत को लहू लुहान करती है या अविवाहित लड़कियाँ प्रेम रोगियों का अपनी 
दवा रूपी जूती का कमाल दिखा कर प्रेम रोग में मुरझाये चेहरे को गुलाबी बना देती हैं । 
क्या आपने कभी छोटी जूती का कमाल देख है? वह भी जूती कोई बड़े आदमी की नहीं 
बल्कि बहुत ही छोटे बच्चे मानो नवजात शिशु की जूती का । चलिए आपको छोटी सी जूती 
का कमाल बताते हैं 
बात उन दिनों की है जब देहात से छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से 
स्थानीय शहरों में जाते थे और अपने जैसे अन्य छात्रों से मित्रता कर शहर के इधर-उधर 
मौहल्लों में किराये पर कमरा लेकर रहते थे अथवा एक ही मौहल्ले मे अलग-अलग या एक 
ही घर में कई-कई छात्र किराये पर रहते थे । ऐसे छात्रों की टोली में सभी पढ़ाई में अच्छे 
हों यह जरुरी नहीं परन्तु न्तु इतना अवश्य है कि जो शरारती होते हैं उन्हे हर तरह से शरारत 
सूझती है और उनकी टोली भी अलग बन जाती है और जो संयमी, संकोची आदि गुणों 
से परिपूर्ण ही हैं वह उस सरारती टोली से अलग-थलग मौनी वृत धारण कर एकान्तवास 
में रहते हैं और पढ़ते भी खूब हैं लेकिन उनके ही रिजल्ट में अंक अच्छे आयेंगे इसकी कोई 
भी गारण्टी नहीं है। 
अब जमाने में परिवर्तन लुका है, जागरुकता आ चुकी है छात्र अधिकांश 
संख्या में छात्रावासों में रहते हैं अथवा में रहते हैं या अच्छी कॉलोनियां में किराये 
पर रहते हैं यहाँ तक कि दूर बडे बड़े शहरों में भी शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं जो सम्पन्न 
परिवारों से हैं परन्तु पहले ऐसा नहीं था। सभी शहरों में अच्छी कॉलोनियां नहीं थी केवल 
मध्यम व निम्न स्तर के मौहल्लों की संख्या ज्यादा थी छात्रावास भी नहीं थे और न हीं आज 
की तरह फ्लैट व गगनचुम्बी इमारतें थीं जिनमें पक्षियों की तरह हजारों इनसान एक ही 
भवन में समायोजित हो जाते हें । 
हाँ तो बात चल रही थी शरारती छात्रों की टोली की गाँव देहात से आकर 
किराये पर रह रहे शहर के मौहल्लों के शरारती छात्रों की टोली को शरारत सूझी उन्होंने 
सलाह मशवरा शुरु किया कि क्यों न हर रोज शाम को हलवाई की दुकान पर गरमा-गरम 
FRB जाए । लगभग बहुमत में ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया गया और स्वीकार 
गया कि शाम को रोज दूध पीना है। परन्तु उनमें से एक ने शंका जाहिर की कि दूध 
पीने को इतने पैसे कहाँ से आयेंगे, तो फौरन दूसरे शरारती छात्र ने शंका दूर दो महीने 
सुझाव फेंका कि अभी पैसे देने की बात कहाँ से बीच में आ गई, पहले महीने-दो महीने 
उधार दूध पीते हैं पैसे देने वाली बात उसके बाद सोचेंगे 
बस फिर क्या हुआ पूरी टोली मासूमियत का चेहरा लेकर हलवाई की दुकान 
पर पहुँची । नेता टाइप, शरारती टोली के मुखिया सरदार ने हलवाई से ता में अपनी 
वाणी में सेक्रीन घोलते हुए निवेदन किया कि अंकल जी हम पढ़ने बच्चें हैं, इसी 
मौहल्ले में रहते हैं फलां डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं आप हमें शाम कों आधा-आधा किलो रोज 
कुल्हड़ में दूध पिलाते रहिए घर से पैसे आने पर हम आपको एक साथ हिसाब पूरा कर देंगे 
। हलवाई ने यह सोचकर कि बड़े सीधे-साधे पढ़ने वाले बच्चे हैं पैसा तो दे ही देंगे दूध 
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पिलाने की हामी भर ली । 
सुबह कॉलेज जाने के भय से जल्दी जागना छात्रों की मजबूरी होती है अन्यथा 
दस बजे तक खराटे लेने में कोई कोताही नहीं वरतना चाहते आपने देखा होगा कि अब भी 
बच्चै रविवार के दिन छुट्टी वाले दिन सुबह काफी देर तक ऐसे सोते हैं मानो कोई बहुत बड़ी 
जंग जीत कर सोये हों । किसी भी कक्षा के छात्र हों कमोवेश सभी में यह आदत होती हैं 
परन्तु छोटे-छोटे बच्चे बड़ी खुसामद दरामत से जागते हैं और ना-नुकर ज्यादा करते हैं । 
बड़ी कक्षाओं के छात्र जब घर से बाहर जाते हैं तो उन पर घर परिवार, माँ-बाप का कोई 
दबाव नहीं होता इसलिए निरंकुश रहकर शैतानी करने से नहीं झिझकते सो वह टोली भी 
शरारत El धमाचैकड़ी करती । शहर के किसी भी सिनेमा घर में कोई भी नई फिल्म 
लगे उस से छूट नहीं पाती । 
समय गुजरता गया, दिन बीतते गये जब तक हलबाई ने पैसे के लिए नहीं टोका 
वह शरारती छात्रों की टोली बिना किसी संकोच और झिझक के रोजाना शाम को वा 
कायदा शाही तरीके से माटी के कुल्हड़ों में महीने-दो महीने से भी ज्यादा दूध का सेवन 
करती रही और जब हलवाई ने पैसा माँगना शुरु कर दिया तो भी महीने-पंद्रह दिन उसे 
यह कहकर टरकाते रहे कि बस घर से अब पैसे आने ही वाले हैं अंकल आपका पूरा हिसाब 
बराबर कर देंगे और दूध पीना बदस्तूर जारी रहा । 
अब चूँकि हलबाई पैसे माँगने लगा था और उसे ज्यादा दिन मूर्ख नहीं बनाया 
जा सकता था सो उन शरारती छात्रों की टोली ने शरारत की किताब का अगला अध्याय 
खोला और उसका आपस में मन्थन कर हलवाई से निपटने की योजना तैयार की । 
अगले दिन शाम को योजना को अमली जामा पहनाया जाना था इस लिए पूर्ण 
सलाह मशवरा से तैयारी कर उनमें से एक मुखिया, मण्डली के सरदार ने कहीं से एक छोटे 
बच्चै की छोटी सी जूती अपनी जेब के हवाले सुरक्षित की । निर्धारित समय पर पूरी मण्डली 
हंसते खिलखिलाते हलवाई की दुकान पर पहुँची और हलवाई को दूध का आर्डर दिया । 
हलवाई ने सोचा कि आज यह लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं शायद मेरे दूध का आज 
हिसाब कर देंगे उसने मण्डली के सभी सदस्यों को बड़ी इज्जत से कुल्हड़ों में भर-भर कर 
Ee दिया उसी दरम्यान मण्डली के सरदार ने आँख बचाकर वह जूती अपनी जेब से 
निकालकर कढ़ाई में सरका दी और थोड़ी देर बाद इधर-उधर की बातें करते हुए हलवाई 
का ध्यान भटकाकर सरदार ने शंका जाहिर की कि आपके यहाँ दूध का स्वाद बदला-बदला 
सा क्यों है । जाप ध में ऐसी क्या चीज मिलावट करते हो? कहीं आप, लोगों के स्वास्थय 
से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? 
हलवाई का दूध सही था ही उसे मिलावट का कोई डर भी नहीं था इसलिए 
तहस में आकर उसने ऊँची आवाज में उच्चारित किया कि मेरे जैसा प्यौर दूध कहीं दुकान 
पर नहीं मिलेगा और उसकी पि करने तथा यकीन दिलाने के उददेश्य से उसने कुल्हड़ों मे 
दूध भरने वाला यंत्र कढ़ाई में घुमाना शुरु कर दिया अचानक हलवाई की सारी खुशी 
काफूर हो गई क्योंकि उस यंत्र पर कढ़ाई में से वह जूती चिपकी चली आई और उस जूती ने 
वहाँ उपस्थिति सभी दूध पीने वालों और दूध न पीने वाले सभी दर्शकों को अपने दर्शन 
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दिये । फिर वही हुआ जो होना था मण्डली के एक सदस्य ने फौरन उल्टी होने का उपक्रम 
किया और पेट में कटाक उठने की बात कहते हुए जमीन पर लेट कर उल्टा-पुल्टा होते हुए 
रोने चीखने लगा । अन्य सदस्य भी बुरा-बुरा मुँह बनाते हुए चिल्ल पौं करने लगे उस 
बेचारे हलबाई की सिट्री-पिट्री गुम हो गई वह अवाक रह गया, बात- मारो-मारो तक पहुँच 
गई उधर जमीन पर पड़ा शैतान बेहोश हो गया अथवा सो उ तो कुछ लोग चिल्लाने लगे 
कि यह तो मर गया तुरन्त पुलिस बुलाओ, एम्बुलैंस बुलाओ, को गिरफ्तार कराओ 
पता नहीं कब से जूतीरुपी मक्खन का प्रयोग कर लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ कर रहा है 
। काफी भीड़ इकटठा हो गई ड्रामाखोर को अस्पताल ले गये जहाँ उसने दो-चार डकार 
मारी और मस्त आराम करने लगा । कुछ लोग लौटकर दुकान पर आये और जोर से बोले 
कि उसकी तबियत में कोई सुधार नहीं है हालत खराब है। कुछ लोग बीच-बचाव की जंग 
में कूद पड़े और मामला रफा-दफा करने की मुद्रा में आ गये, काफी देर वाक्युद्ध हुआ और 
अन्ततः हलवाई की पराजय होनी ही थी सो वह हार गया । उस पर हजारों रुपये का 
आर्थिक दण्ड देकर हिदायत भी दी गई कि वह आयन्दा इस तरह की कोई हिमाकत न करे 
आज तो बचा दिया है क्योंकि पुराना दुकानदार है और पहली शिकायत है अन्यथा जेल 
जाना पड़ेगा । 

दुकानदार को दुःख इस बात का नहीं था कि उससे पैसे चले गये बल्कि, उसे 
पश्चाताप इस बात का था कि दूध भरी कढ़ाई में जूती डालने का पुण्य कार्य कब और कैसे 
हो गया और किसने कर दिया । उसे क्या पता था कि यह कार्य शैतान छात्रों की मण्डली 
का ही था जिसने शैतानी में बेशर्माई की हद पार कर दी। 

यही नहीं कि उस मण्डली ने हलवाई के साथ ही शैतानी की हो वह तो अपनी 
शैतानी करने में भोजनालय पर भी नहीं चूके । ढाबे पर उनका कभी एडवांस ही खत्म नहीं 
हुआ । एक बार शुरु-शुरु में कुछ रुपये एडवांस दिये नहीं कि पूरा सत्र उसी एडवांस में 
चलाकर बड़े प्रेम से भैया-बीरन करते हुए अथवा कभी-कभी आक्रामक होकर भोजन करते 
रहे और अन्त में शैतानी की पराकाष्ठा पर पहुँचना ही था । 

शैतानी की और मिसाल देखें उस मण्डली के दो छात्र जिस मकान में रहते थे 
उस मकान मार्लाकिन से उनकी किसी बात को लेकर कोई हल्की-फुल्की कहा सुनी हो गई 
दोनों छात्रों ने अपने शैतानी दिमाग का प्रयोग कर दिया । उजा चे मँ कि [ने अपने लोटा 
और थाली उसी मकान मालकिन के ५3 छिपा दिये और चले गये चैकी और 
शिकायत लिखकर दे दी कि मकान ने हमारे बर्तन चोरी कर लिए हैं, हम बहुत 
परेशान हैं। पुलिस आई और मालिक को डाँट-फटकार, गाली गलौज के अपने अधिकार का 
प्रयोग करते हुए पूछ-ताँछ शुरु हुई मकान मालिक और उसकी पत्नी भौंचक्के होकर 
मिमियाने लगे कि हमने कोई बर्तन नहीं चुराये हैं तब तक खोजबीन शुरु हो चुकी थी 
शैतानों ने भूसे में गहरा हाथ डालकर पुलिस के सामने ही भूसे में से बर्तन निकालते हुए 
चिल्लाकर कहा कि “मिल गये” इन्होने चोरी कर बर्तन भूसे में छिपा दिये हैं । चोरी सवित 
कर दी गई पुलिस मकान मालिक को चैकी ले गई वहाँ जैसे-तैसे खास-खुसामद, मिन्नतों से 
समझौता हुआ पुलिस ने पैसे भी लिए और मकान मालिक को इस शर्त पर छोड़ा कि 
आइन्दा शिकायत का कोई मौका नहीं देगें और पढ़ने वाले इन सीधे-साधे बच्चों को किसी 
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तरह परेशान नहीं करेंगे। बस फिर क्या था उन शैतानों की मौज आ गई । 

इतना ही नहीं एक पड़ौसी हम उम्र के लड़के ने अपनी डैक चलाना शुरु कर 
दिया उन छात्र मण्डली के दोनों शैतानों ने मना किया कि डैक धीमी आवाज में चलाया 
करो उम्मीद के विपरीत उस ड़ैक वाले ने पलटवार करते हुए कह दिया कि मैं तो ऐसे ही 
डैक चलाऊँगा । बस पहुँच गये RE चैकी शिकायत करने, पुलिस आई और डैक,और डैक 
के ताम-झाम सहित डैक वाले को भी पुलिस उठा ले गई उसे भी हिदायत देकर बमुश्किल 
चैकी से छोड़ा शैतानों के रहते उसने डैक चलाना भी मुनासिब नहीं समझा । 

अपवाद छोड़कर सभी शैतानी करते हैं जब आप छोटे थे तब आपने भी एक से 
बढ़कर एक शैतानी की होगी उम्र बढ़ने के साथ-साथ वयस्क हाने पर छात्र जीवन में भी 
आपने शैतानी जरुर की होगी परन्तु अब आप एक जिम्मेदार व्यक्ति र हैं और 
धर्मात्मा बन गये हैं तजुर्बा होने पर भी किसी बच्चे या अल्प वयस्क की £ पर आप 
खफा होते हैं । दास्तो व्यर्थ में तनाव मत लो बच्चे तो शैतानी करेंगे ही आपके वश में नहीं है 
बच्चों की शैतानी रोकना । बच्चे तो आपके सामने ही शैतानी करने का हौसला रखते हैं और 
अल्प वयस्क आपके सामने शैतानी करते नहीं हैं आपको उनकी शैतानी का पता भी चल 
जाए यह भी जरूरी नहीं है। यदि पता चल भी जाए तो क्षमा करने के शिवाय आपके पास 
कोई विकल्प नहीं है और कचरिया की चोरी पर आप फाँसी की सजा दे नहीं सकते । हाँ 
यदि वयस्क ऐसा करता है तो वह घोर बेशर्माई होगी । 


